च्य © 


3 क +c i लात ^ "झा i F प्र अहसास करबाग टै और 
प ची ल्‌ | श नः हल ४ ॥ “4 | विवा 
४3... .आरीर आधारीय सरांनाठक और ख़ितहाकः इकाई -अरान' तेती) |. 
< शहर का पमन मे अगर सैतिकाओरीख'था मस्तिष्क < शिक कै तेती है 
| ०" २ सबसे आधिक ऐनम्प्रभपन की भ्रमण सकृदश्वारीका' जि शीतौ 81. 
य स” पल कौ दारीर बी धॉंबशमायनिक फी! कह टे. 
थिन > ७पाण्‌ शराब पौने पर था रूल्की८ल कै सैबन कर) जे हीने बाले रौग की 


( 


कलौ 
(बिक] तंज 
i ms: nn जाग सकाम he | 
<5न्द्रीय देखिका हं स्वायत (डिका हब परधन तविव्छ) 
मस्तिक ~ ळपालीयं 6ंजिक] वब -> ।०- जोडी 
मेरुरण्मू ¬> मेफरदविकरि -> ४1 थौडी 
चकर 


पर्मरिष्क्र (275 भाग) 


Thesmoalet ५४१” ति 
ह शेलेभस < ष्ण | 
| Ee गर्म । 
"+ "6 | 
9 मध्य भस्ष्लिक ` 


पीयूष गासि ब 


भेइघूला 
( आह्लागैग ) 


“ ऱ्या मस्तिष्क कौ आनप शरीरका ८-१४ क्षी क्ते ऐ. 


>. स्कृ स्वस्थ] मनुष्य के अरिष्ठक्र का औसत भार 1390 सै 1350 69) तक शेल ७. 
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हरु” 


। 
। 
® 


nN 


> Man — (40०४ 
Woman - [9-९० gm 
tlephent— 6s004gm — ७८4 
७५९७०१८ - R600gm 7264 


> भरिष्वक कौ तीन भागो में बाद जा सकता £ > 0 अग्र मस्ष्ठिक ( मध्य भस्तिष्क 


र 

अण भंह्केलक मे मुख्यः -- प्रमस्ष्टिक . &इपोधैलेभस , शैैमस ओते £ै।: Ss 

| चेक 
शरमरिष्तिक >, शट भस्थ्लिक का' सबसे व्य भाग होत ८ ने 
शष] २४५ क्षाग नाग पं इस भश मे रवोने ब उम्रार मिलते £ न 

क्षेजणल का निचारण करते &। €-:4 

"रे सिस व्यबित मै प्रमस्प्विक लिहता बडा शेजा वष ३तना हुडिमाच शग। | हट 

=> धमस्क्तिक भे कुडैमग का क्रेळ /थापाश्त आड़ । भिन्न काळेळ ओर टा 

वाणी का कैछ मिलते छी हु 

प्रमस्ष्लिक स्य 

ग छा लो 

द र र ल 

a 88010) शि २१ ४०११ दको 
) सोथ श का प्रमोग 0) आकर्षक शब्दों का पेमीग 1 ॐ 
> शणनान्रो मेत्रीव & तर्क शबि es 
9 संगीत एरांशा (8 गहन मिच्न ज 
७ औसत (0) एक अंग पिशेष भर हक" 
> &रपोषेलैभस- €श्गैधैलमेज बै शरीर का 'हापनियंगार' करै ४। को 
2- 


"१ शश क्षाग क्षे निड़ाकेड़ , भूख का केन्ड, पसीने का केळ और आपना का कैळ मिक्ता ६६ | 

ड. थेलेमसु > शेलेमस भाग मै 6७,जर्मऔर 6९ छा केन्ड मिलता १। श्र 
kote? = लुक "रै श्वाण शैवेवना (सूघ डीक्षमग) से थौ अग्रभस्सिक शरा भि्थारिर ! 
| 

2) मृष्यभरिष्टक9> मध्य भस्फिक , मस्ष्तिक का सबसे क्षीरा आग कैग ४ | १ 
7? अ भार पिष्टी सै मिलकर बनी अरंनना है: आगे कै दी पिण्ड वैखनै कै शिख 

णबछि पीछे कै क्षे पिष्ट सुनने कै लिए &ैते £ हब 

& पइ भरिष्ठक 3 धन 
७ ळर सस शरीर का आर्मी'*माष्ठर' भी की |. ब्यौकि पट भाग शरीर °) 
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ee rm क. | 
01८9 यापा सृल्कोघ्ल का सपन करगे था शशव पीने पर भ्नुसस्थ्तिक' विकृत है णाटा शा... 


>> छु) 

हिल (11) मैड्यूला उमृल] आब्लागेटाड „ यष्ट भरिष्टक का सबसै अश्िभ भाग &। नौ कि सणी अनरेर्षिक 
जा ` छ्रियाब्मी' पर निसखण रसदा $1 

ह - "से: विल का धएकना ,खासो का लैना , भोणन का फ्यनो / आघरनाट सुजन क्नाय्मीष्छा 


Ee] 


अ. ~> शस भाग मै वसन क्रे और ९्उम क्रे" मिलते छै हः 
खल 0 3 ऊालने तया निगल्मै की क्रिया विधि ७ सबंध भेउम्रूला ऑब्लागैट सै ६. 


ब्वाय -रुख्यू => अस्प्विक कै सबसे अत्तिम भाग मेड्पुल्ा से रुक र्षिलाकार्‌ सनसनी फु 
= जिसे भेररण्यू कष पाता टी. 


pot 
~) नैरुःज्न पल्पाउती झिपारे और 'पत्माबती' भाप निभन्‍्ण करत] जा ® 


>>> मर्शलीय छैल लै" प्रत्पाबती भाप कै बरै मै सबे यम विहाया | 
सेंवैदी विक] 


छि टी रहर 
प्रेरक तिका 


जल 3 किसी नुकीली लीप -जुझने था किसी पस्तु गर्म लाने पर प्रभापिट अगे ळा बघं 
_ .. शने ध्टता। 


८) 
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क. 
रे 


क क, आहह जनता जकरल जल 


( पारेसपरग तच 
क 


ताता त री 
~ अर) तञ कौ शरीरका `परिवद्टन तंउ' शी कहते &। | 
¬ सैसा त जिसमै खत शरीर $- रक अंग शी इसर अंग तक जाता हुँ रग्त परिकारण तज कप 


> णीवोकै आधार पर इयत परिसरयग तः को दी भागो में बाटो ला सकता ही 


¬ अल्प पिकासित भौपी भै पापा भात £।. 
> «बढ, स्यत मोटर ( ग) मै उपस्थित शैल £। 
लिन्दै शैमौसील'” £। 


न्क 


रक्त के कार्य > ९उत शरीर ॐ सगौ उशी वक आजसीनन तण पौषक ठल्वी अरी पुता | 
¬ खर परिससरण की «पोप 1629 मै विलियम शवे? नामक वैंउनिक नै ढी ।. 

¬> विलियम हवे पी खत परिसबरग तजर कै अनक व (पेश कक्ष आहा है। 

-+ वक्‍त परिचरण तत्र कै अध्ययय कौ छणौयौलाँबी" कहां पाग! ४। 


2 भानव शरीर मे «बत परिसंतर तज्ञ लामग 2.33९८. बा समर्यं लगता 1. $ 
रबत परि सबेरण तञ 
a: ae i 
शक्त €्उप रक्‍त नलिकारे' pe 
FE पॉ 
द्व्‌ ६9») य 
होस भाग [५५% दव भाग (९5१ वको 
(प्रीबिद म 1 मूत भाग /९स्त प्छान्मा शराही ज्ञाना , 1 

१.३.८ छल (१०) ) प्रोतीन(10/) $ । हरि 
।8-0.:८ / काशेका २ कः ] 
प्लेटलेट्स (षिम्बागु) 


दयन €उय के लिए प्रमुबत षय काडिजैर' शीता है। 


१ 


क. 


| 
रक्त परिसरण तब | 


_„ विकसित छीवी' गी पामा जातां 
५ रत प्रभावी अंग तक रबल वाहिका 


शवुला (०१९१) वून (4०५८) १ । 


डारा छिः 
करोन -» मली अभसत्रर, सपीसर्प पती; 
ब्डोकरौज pa क्‍ 


ॐ अध्ययन ळौ ८काडिपौलानी कर्ते £1 ती 
Ft he ८ऊग जी भार कोक होते छै ऊपर बाले दीं आलिद और नीचे बाले दो नल 
~) रक स्वस्थ मनुष्य के हय का औसत भार ३००-३५० ९११ केल |. 


पुरष + 28०-8109" ५ ४७०५५ 
स्त्री ॐ 2.5०- 28०82 2 
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ळू ३ ७ 9 ४ 
₹डप जे डारीर्‌ "ली प्म्यीग मरीन औ- ळच) $! 
cx ३ a ऽरफ hh €* ;} हि ¢ ७ A हः हक. 
उम“ भो बरळ क्षे झिल्ली पाई थाती १ फिती 'पैरी औडिगेक (लू ” कात 
«रा की. RE, १ थ... ~ & 
इस सिल्ला क जारा ढर७ अरे इर? अव को 


/ 0 पैरी का 5) ॐ द्रव कही र | 
CL 34. 
(> 


CS) 


~ रे a १ 
स] क (झेन्ल) 


> अह इप सेज्लोयो = घर्षण सल धसालं £) 
€र्य झुण्ड «्ण जिस खाचे से पाया आह! छे उसे आष्ठिमेक खानै स्ते 2 


छ फडे के उवर रुक कबीर सिल्ली पार्रलारी छै निघे ' प्लरा शिल्ली' कछ 8) 
) फफ शारीर व्ये णिसजुध सै पाये जरठ प्बरागुघ था प्कूरल शुषा कष £। 


यन्य धन्‌ सुनने मे काम आल ऐै अश'ध्याने के परावर्तन' के थिइ 
पर कायं करट 1 


६८७ + ब्येन्ये झार्यो ग्राम 


भट स्त ऽउय जी क्रिया विधि ळो आफ्नै भै प्रणुम्त शैल £]. 
६६७0 > इलेस्ट्रो रन सिफेली राम 


यष य॒त्र मस्तिष्क की क्रिया विधि को आफ्नै भे प्रबुग्त शेल छै] 


हैः पकरि क अन्दर ससै बऽ] ध्व्य शष्ठीकन धपी का हैत छै 


प्रकृति बे अन्दर संबोधिक ६57 Rs] फेजुपा नामक प्राणी कः अन्दर पार णाहे छै। 
कृति के अन्दर सगै 


धिक ष्हीय वाला €शय [1३] ब्मेकरोन [ लिल्दटा] नामक पणी 
ह” ऋ' डन्पर पार पाटे क । (6) आलिन्प (८) निस्य 


मच्ली -?- ओोष्डीय्‌ 


> मेव्झु - 3 श्रेष्होय 
3: धडियाल ब मरमर > ५ कोष्टी] [ अपूर्व ) 
सभीस्तन धारीयें। -> ५कोष्हीय | पुर] 


७७ 


विश्व कै अन्दर 'सर्वेप्रयम €डय का प्रदारोपण शष क्रिरिनयत बोल्ड नै पन्रिग अफ्रीका 


एकके भारत के अन्एर शंबीश्‍्पम €डम का प्ब्पारोपण छ* १ वैणुशीपाल ne ट 
शस्पित्ल [बिल्ली] भे किवा [1११५] 
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¬ मानव के थ्डम्‌ के बाणे आल्‌ मे शुष रण्ट ब दायै आलि-द री भरड रग्ट 
पाया भाग £1. विक 
¬> सागान्यभरुष्य -+»बार/थिनट MD) Cine 
नबणार शिशु ¬ (6०बार्‌) क्ट 
। शाह का।शेशु - ।००बार्‌ / शिनः 
“3 सामान्य भुष्य ध्य क्र रुक धडकन मै लगभग १००० रख पधी करता | 
जवकि | निनट भै &ली० रस्ट पम्पीग करल ४. 
27 समान्य भए तै धड़कन न०क्ार/मिनट शैली है ८(बढि 4 धान मै 6६४५ 
च्या समय लगत ह). 


४ हडय ळी थक सामान्य धड़कन सै आधिक क्षे लाती ऐदी उसे 'करीन्लेडया' 
भव सामान्य थएकन सै कम है भारः छी उसै श्रैरी बडि कव्ते £. 
न्कु 


प्रछाशि कै अन्एर शकीधेक €रथ नी थडकन६द्ुन्दुर भीम्‌कृ बागी ढी 626-6 
नेल ह शैली ४) बहि सषसै कम ध्येय की धणकन ' व्लूल्झल ढी २ शकार 


¬> स्पल भन धारियों मै 


“हनत्म श्उप की धड़कन “आफ्रीकन धय? की २४ कर / भित॑ 
शीली. | जी 
कप न विणणय 
धमनी (#४८६५) शिका (०५०००५) (५००७, 
शुड रम्ट ( ०.. सने [शु३९भ्ट+क्षशु३ ९ अगुदुरग्ट +| 
[ ८००. $म Coss अ) 
७)- फम 
-> पल्ली (भिरि 
धनी (शुड स्ट) 
शिरा'(भराउ 


कर) धमनियो > «म ९ब गलिकाशी के दार सप (24 उब प्रवाह क म र | 
न्स | ह्श्य शि ay ८, “ 0111] Pr ४1 
श्श्ग सै शब को बाध्र Amy ब" 3} ह अल pe १५ 1 
€) । 3, र्फ) ८ |) ९१ 9 र ss 
शु ९3९ 3) (७, की गाळा कग ब 03 बह निमा हि 
गानव शारीर Re जब रौ बर हरजी ॥ अघघमनी त हैती ® {Ah अवश धोटी धः 
'फैनिक धमनी” होती ध बन: 
आनब शरीर गै रुक रुसी घशनी हेली & जिस छान र? रब ANE बत? 
जिरी ' फुण्दुशीर] "न ' फधत &), | ॥ 
म १-९ । { प्र ria 
च्याभानत भह) के शरीर क १2१ ७४७ ६। वौ गणन) लाटी के पान्दर AHA 


NR क्र | 


से ' रिफग्नो भैनौजीतर' जागक शा शै ळी लाली ४. 

सामाय मनुष्य का ₹रट दावे ।? १०७ mol Hg होल| &1 

1340 के नी सर्वे के जतुआर सामान) भतुष्स २१९९१ | 

>-> भानब शरीर नाई) के रगत पात का पल] गले कै कदर्‌ शिल ग्रीवा धरनी * सै 

? ' स्पळभोभीतर) नाश भ लगाकर्‌ पश लगाता णाल] ४ 

=> शागान्‍प ११ FA गाडी का) रबढ दाव ५०१० of Hg हो है, 

, शिराळे > १- रत नलिकारे' पिनके न्दर 'भशुई रबह प्रबाहित शोला £ 
Ed ६1. 

> अशुइरखबत के आर 0७). भाओ आब्रीलन सै पिक होती ष्र. 

77 आन शरीर के अनर्‌ ' फुफलुसीय शिरा? €क केसा छैन £ जिसके अन्दर शुग रगत 

ह पपार्ल्हेल है| 

5) रग बक रग्ट पछी का काशी शियरे' अत्ते &ा. 

53 मानव -कषिद्य दारीर झा सकरी बड] शिरा ' पर्नगशाशिरा? अया सबसै होटा शिरा 

| 
> मी रूलाशगाH र|? शेषा £1. 


९... 
। ५५/१० 4% al Hg £1 £1 


(> 
त्रि RIT? 


YR 


५० र] क] = हनी व" शोरा झो जापरा ४] डे "फा का फैशिक) करनी टै) 
5 काशक] कै अन्पर शुद बाजशुइ दोनो प्रकार का खत प्रवाहित घेग छै. 


जिक्लनीम कपट 
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26 - यहः १०५७०१५ सबसे ण्याप भे, 8०४ लक होती पटे], | 
नि 5 अत से ने उपप है, | 


2 


ए0> यध भ भ्जाशे सै गिबती &। जैज हण, धार भाषि | 
>> मों का पहला हश'*्लोस्ट्रग/कह्तात ४1 4 
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१ 1 
> मानब शरीर मै पाई लपिबाली साइज १०.११ शेली छै 

Rc ९ 0 र पर विडी 
2 5 RC का भुख्य कार्य आंबखीपन तह आबसी- ह्विओोग्तोबिन के रूप मे भानव क्री रक आसर 
परिवध्न करना शोतां छी. 

टीग्गेग्लीबिन स्वर (॥४):- 


पुरष ~+ ।5+१ १17) |।७७॥ श्वत 
स्वी > ।१४# 610110० 70 वत 
“क ~> ।6६२-२ (10||७० ॥४ खत 


एनिमिया :- ध हिभी ग्लोपिन का अहर 1910 सै भी कम छैभात। ४ हो रबत से आइसीपप 
र सै दुनै बी क्षमता बाधित धे थाती & और ९४८ स्तर कम ही पात" &। 
| शस एम्ह अपहा या एनिमिया अस्ते 8. 
4४ [गमिमेयारीग कक व्कभी 
| “गै तलव, शैमोग्लो पिन 
७३-९८ - (पारिडॉर्मभेन) 

९॥॥-९७ - (01८१९१) 
ि 6 ०14 = B= (सायनोकोनत्णीय ) सिः 
ट उलो विन ळा रुक आए आवसीणन % ५ अणुओः से जु सकता छै उबसी णि 
र क्ते ४]. 
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F 

F 

F 

F 
F 
F 
F 


हा 


_ 


जिगीथिस 
1-1 "५ 02. 'आबसीपिगयिबु दिस हिमोग्चो घिन 


॥(+ ८० --- ० *वेविजी ध्मिग्लो लिन 


३, हि रा 
काबीभोनोभाग्साई। दुधारी 


१, 
२ 'मस्यायी उत्पाद 
€ 
+ ॥७ का गैसी सें जुऽने का भ 
१ | (> ८०२०५. | 
4 
¢ C0 C05, 02 
f १७० २० :। 
¢ 
f 
शै 
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१९३ संती कै दिजी भे बडे कमरे म॑ सगरी पताकर्‌॑ सोने पर भृब्पु छा कारण “श्रेवास्स 
कीर्ती विन को निसठ। करना |. (9 

~ घत पर खानै था परततीमिकोशो झै घामै पर्‌ शरीर भै 20:८4 सख्या वढ पाती ठी, 

११ ९९८ २66 शी सिकौ फे लमान ससेज] थैली ६] लेसे शैलेवस "कस्मै ४] , 

-5 करे बलि के न्वर्‌ केनुरं) एकरेस प्राणी है (जिसके खत क्षे ९-6-८ भनुपस्थित | 
॥) ८५ शक रबेते खे सं बाल शेत झे बी हिमोग्सोविन बर्णक रबत प्लाप्म| गै धुतीट 
ANN 

5) केन गरी शै तीक इभिल। को लदा0| ६ इसलिए कश्या की क्रियानोझा मित्र पष 

पस ९६) भीक ता . | 

-» ४४६ जार पागी दानी वाली पल्ली झो शोनेबस शिल्ली क्ते £ै 

> 0 ४6) रो मे रिया घार प्रवनी पालिका ,राइबौसौग आहि औरिकार जशी पायै जाते 

e01३ [Meme]; _ 

“० ` शो भी तफ्तेः है 

» इन ठोकर ३-३७ बैंक तीता छी. 
१ इच) तकाल 2-9 दिव शर धिकतर| ज पित शे सकता जा 
* १२} का पाशा जाना रतनशारियी का विशेष वषं ४1, 

lee कि राखता। क | 1१1) शेगीष्ठा. | 

NN ७ भाशते री उजावित पदार्थ प्रोम्वीप्तास्टिन ए" रुक सफल रून्धक कारक टै]. 

“१ 9 den पो 4 | (१77०४ | थी शारदा] का वेषी- भे कम छघेना' श्रोम्बीभाइरो पेनिथ] 'रुछग 

11०16 5. ऐश लार ही पिर्लाणुधी फी सर्प] तेणी से वदिति टै शस रोग क] रोगणनक 

। तसो तार) | जो सीण? गन्दर कै कारने से फडा 0) 
k सकळ पानी 
) ५६" पर्‌कादल] 
) ।गता मन्धर | 
९4%!) १). 


>> 
~ 


८ ३-९" केनरोयम = 
rare ट प्रोस्क् फारघियों लन 
| "` (दुस्त) 
धिम फाराषित 
( प्म) (धासि? 
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वस 


बु) रम्त का धक्का 
कि गा 
क्र (रह स्कन्दक फार 
a a ।१ कारक पीरवोप पाळे £ 

० फार न 1. प्जण्मा 
|) शिचीम्ब्नि नित 
न) प्रोम्बौप्यास्टि -- विश्वाणु 

श) व” (#शिथम 

>. प्रिटाणित ८ / रत्न हिमी फि तिक काक 
मोफिनिया 2 ._ 
= शस रोग का सबै५वम पता ब्रिटेन के सक शारी परिवार मै ट्रेन डी शहर विचरोरिया के 
० अन्यर पठा लगायी गया। एमलिस्हइस रोग को "शाशी रीज १ भीकप्ते है, 
> इस रौगजै रौजी पुमप शैल ९ जवकि बाहक स्त्री शीली € त 
;- सम्पुर्ण विश्व है अन्दर १% माह्या भी छल रोज की रोगी पाई जानी ८ । न 
के सा रोग का पिर नेको जीन) "कोण है णो फि सफ अ), शुट पर माश 


पुषः स्त्री 
क्र &९न १1॥ बश्+ HH 
पृष ११ »» = साम्यं स्वी 
% १% = वाच्क'प्यी 


०३, सामान्य पुरुप ढी शारी वाह्ढ स्वी के च्याप करायी जावी ती इनसे जम कने बाली सहान 
श” मै हीमी फिल्था रोग की रूमाबना किसे १. छैगौ |, 


सामान्यपुण्य , षाषकस्वी 
Hy 
द 10224 हौ 0) सामान्य कने = ६०: 
(७ वाइकळभे = ९४५ 
(1१1) रोगीको र १5% 
0111 लपक] झामाव्य आगाग् ४ 
सची ॥ व्यक] 
जा २५१, ९१९०. &५ 2. २७१, 
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ळ र. खै शाप बाष्क स्वी के साथ: करायी जाली छे उनगे पन्त लेने बाली संन मे! । 


फितिया शीग ठी सम्भापन|% 1. च ती fn 
७ क्त £ IA 
रोजी पुरुष वाक स्ञी ॥ hr 
५९५ ५8३६0 171 ¬ कनन ह ब 
रौजीवन्ये = ५०% , 


0) 901 ५५ (॥ MX 00) ५४ ५ 0५०५ 
81००४ बैंक : - शरीर फाऊधिर वैक 


> ३ खूबिट = 5 ५७॥१ रब 

2, धल बैंक मे ९षह की ५% पर सम्रह्ति किया णालहै।. 

न मनुष्य के बारीर मै घ्ाक़्ा्िळ प्रगिस्किपक हिपैरिन हैन घा €सका एनिर्माण थकृठमे | 

> झाधेर क्षैक मै (शरीर के बाहर) अधिर कौ अमनै सै शैकनै के लिए कृजिम प्रतिस्कंदक 

(६७10) (भिलार याति £) | 

६0T^,> श्याइलिन , डाइस्भीन प्रत ऐसीटैट और सोष्थिम शिद्धेट ,सोरिञम आण्यी 
रक्त समू ६ [४०० १०७ Blood ०१०५) :- 

¬ श्वतसमू८ की रपोल सन्‌ 1१०० भै कार्य कष रुूदीनर नामक पैशमिढ नै “4 |. 

~ A,B, के खोकी -9 आरद अर स्तीनर 
¬ हह ^९- स्पोणकर्त -) ( वोन डिकेस्दैती , स्तूली (१७) 
"> ९.8.८ की सत्ट पर पारु जानै रून्दीणनो कै-आधार्‌ पर 20० ९४०५१ जार प्रकारका थैर 

CN,N,AB,0) 


> रुन्टीणन ब रून्दीबाही उलाउकी प्रोरीन के बने होते 51. 
७ स्कूल 


a4 ५ १,8))0, 0 

१0 आप का प्यनित अभी ग्रुप के व्यग्स्सि से रह लैसकगा &सर्तिर 8 0 रस्ट सभर की" 

सर्वक्ञाही रब सूट रघ णाता £) " 

0'ग्रुप का व्यस्श्थ्नीमी ग्रुप के थाबितिणो | रच दै शेरा £९सजिए २.0 गप व्यक्त को 
एफ" ७२१" कछ Click Here- ४०४४. 1 (5010[9.८0111 


>> '- ७३४ १७४. 83. 
0. र J $ 
Sh 3५.५}. ११:५२ "5+ 
कं A बछर AQ 
विश्व 
5 = HERS 
हा पमा पा जानत 
ही ve १० ९6५ ३०५ ॥०५. 
यापे फिमी' है हि "० सुप AOS 
था ह. 
भाक 33. 0७७० Group वाले पुरुष का तिव १ (11००१ १०७) बाली सी समेटी 
जी नैः वालैः कब्ज मै श्वे ~ १ [७०४ group हने णी तम्भावन] लेगी 
इ सी 
मर TOF 
जे -भांरो 210७४ grup छो ळी 
सम्झावन] 
1 | । I ३० न "क ५४ री 
७0 [0] ह] [5] 


हठ, थापे ^ 8 160) 01०५ वाली स्वीका पिष 0 80० १४०७१ बाले पुरुष ही आगे शी 
कजस _ 0|५० 0 group > 


| = दनोः नो शिया 
T 8557 
Ls To TAT 5 
/ 
नुत 0 ११२१ 19३" Sr 


A 


9 १५ कारक या भीन या लीन :- 


| ९ एक प्रकार शन्रीलन छै। 

नसभन के आधारपर्‌ ५ - 

(9 RH® ५... ६४ छा एन्रीणन उपस्थित 
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8 A 0) 
॥।। कारक की खोप कार्ल लैनस्पैपर्‌ बा वीनस बामक पैज्ञापैव्मो अ 
शुसस नामक बदर के शरीर के उर बि | 


७ ~ ७ ड 

दै * 3 र ६ ५ ८ शु यु > " “OO ¢ क | %४' ~ - नि 280 हील " उ 
नातः र | ० 

> यदि किसी पम्परि के अयर पति ९४9 &व पत्ती ९४७ धल ससे णन्मलेने जाली, 

षम अन्शन-स्वस्य छौदी 5। औरबाबी शेष मशी शत्तान भाणिया अवस्था] मे अर्‌ जारी 
इसे रोग को ' इरिधीव्लाटी सिसाफिट्रेलिस' ॐघ णाग 51. 2 , 

उपयाए५- ईस रीग कै उपचार कै लिए प्रपम न्हात के पन्म कै ०० धण्री अन्तराल मे ग 
को 'सन्ही-6' का इन्घेबशन दिया आाही 51. 


भारत 


पिश्त 
119 RIS a 20 
000?” णि वळ ॥५/ 
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¢ गे ष! 


है. 2 =? १. हु 
TEAS NE £8 ११४०११ 


ही छि पु ' सं 
जस्मी शन पत्र ay! SA] 
] ग्रामगाल गा 211018 

i छोटी आन 
षीव्ध तत शी भन्द 
भार ग्रान्यिवें| 
SOT एना की फल लस्मार्ड “30 - ३०- फीट णा [७ मौ होती' > 
"मुर > भोजन का पानन मुख सी प्रारु हीग छै 


पन्त: - देनो कै अध्ययन ळी “ऑडिन्टील्लॉजी 'कल भाग छी. 
शान्त ' आशिन्रोल्लोस्टी “नामक को शिका शै हने होरे B। 
पन्त" 5 अन्पर कैलशियम बः फास्फौरस (८०३८१०५), ) नामक बत्व पाये भाते £। 


- दोन्ह ब हडिब्यौं राबी मे मकती 2 सफेद फोसफ्रोरस के कारण दिखा पती 21. 


फोस्फोस्म को सपा अल भै 5वाळर ₹य्पा भाता ह। 
सामान्य मनुष्य के अन्दर दाती वी सरत्या ३०, वाल्यावस्था मै ५8 व दुध पीने बाले के के 
'भन्दर २० शेती £ 


प01९ ~ प्रकरि के अन्पर झ्पल स्तन धारिणो भे सब धिक लत ध्योपे ल जूअर्‌ मै ५५ पारे uh, 


+ स्थार दास (+9) 

-ड2 ७ 

त अस्थाई पन्त (२९) ¬ प्च कै पोन्त 
|) कुल्नक (उ) (8) ॐ क्षोणन कोकाप्ना 
8) रन्दनक (८) (५) ॐ भोणन को चिला था फाइन 
[) मण-भर्वणक (8) ७ 
अर्वजक (४६) ॐ 
201८: सामान्य भनुष्य के अन्दर प्रबल दडि कि सत्प ।> हीती & णी (षति 8-०९ पै 


के फच्य ०1 ना धारम धेती है। 
हिप वि देन बाते दान्त छपरी जबर  कल्नक दान्द शेतेहै। (1५) 
pr More 


ownload 


क) 


ee टक 


> _तीणन का अब्ाना ब पिसमा 


| कि ता i 
हेकीलणी Ee 0109 | 
Corfu) 


f 
निकर 
| 

क्र 


“झि 
४ 


|| //॥॥0444 


> णीषका लीप कि साच तषा जीप का फ्पविरण कै साप ठास हळीलाणी कछ्गता छै। 
“9 उकीलाणी शब्द टकल ने पिया था] 
>. जवकि 'इकीलाणी” के औकायातॉजी' शब्प 'रीएर ने दिया था| 


क्र 0८०९1५१ 
| 0९८७ + 4०६०५ 
+ + 
धर + शध्ययन 
इकीसोधी का जनक -'ध्षीच्ट' की कधा नाग है 
भाष्छूनिक &कीलाण] का अनक -> 


cher भारतीय ङकीलाणी का अनक > शामवनित्रा 
सोजी कै ससर :- 


5 औप -% हाहि ---> घमंसख्या -> जैविक ससुपाय -> ईको सिश्व्म 
> (उले. पेङ,जीवाणुेऽ] (पागलच) 


भागो स्पीयर (भैवभष्ण्छ)- १» कापोम कि 


जल ध्‌ल वायु ड 
+ ५. के 

जलमण्डल थत्मष्पत आयुमष्ल 

) उकोलॉजी बी सवसै धोरी इकाई 'भीप' होती 9). | 
सबसे बड़ी इकाई - थायो स्म्ीयर ( जैवमणल) 

5 एक पैसे ७ीपौका चमू लौ' जननक्षम जारि कृष्लागा छै। 
अलग'-२ जाति व की समृष्ध पदत जैविक भमुपाम ऐैखने की मष्णारे 


fis पारि श) : - 
तिक अमुपाय + भी हिक पर्णरण > इक सिम + 


कषे हिक पर्पा वरण > इकी शिस्प्स |? र्ष” 0५ ऐराष्े 


-> धेशेक् समुदाय का भ्दोशिक एयविरश फे साप असंसम्बथ से अना इज ' रेशों सिभ्रम' आइना 
> उसी सिस्थ्म ङ्डद्‌ 8-७ ऐन्शले ने या £1. 22) 
> भिसो भी इको सिस्टम मे ऊर्जा का केन्र बाउजेत सूर्य बैश घा. 


सर ~ << दोनों उवाह 
इको सेस्र्म छक सदा. रज या निञय '$। (जिसने झम और पदार्थ दोनो ढी वाड अरर 


का... हिसान हा 


टर = Se -> = पेड र घटक 
पिक [सजो घटक] अजैक [निर्णेव घणक, 
> SR 
5 उत्पादक [४०३५९९४] रि जयः प्रोटा? बसा 
~ चिटाजिय 
[उपाजर [ Consumes) rs 


सकी 
अया. पञ, रट 


| जाकर [] 
डि सप्घटक ( 02९०१६५॥१८1 शि 


ल क 
- उग्स्लायठा , क्र कडी 
१ असरा 
~ 
आटा , शाप आर]. 


७. मिम्न नेसे नैनसा अफैपिक्त अर्क 


A न 
कहा @शैबाल ® वषा पानी 
(8) अङ (४ खता < ® भक तनु 
शलापेळ शङ: - नुत्याएक ( स्वपोछो- आया शोधन शर्थ अनार £) 
एवाजेव् इण्मोबरा [शकाघरी ] 


काममा भि] 
| 
बलोवकू उपझोडड़ा [ डिलीफक भासा धर] 


शोष उपआौब्गा [वृतोय मोसाधरै) 


आफ्टर [जौगछ्‌ ,कपक्क , 9९1 जोम) 


म 
लाचा >? fo > मैवम > सर्प ¬ बा 
(८०००) (Cas hopper) (४५६) (५८५८ Olek) 
एल्पादक) शाकाद्ारौ उिवीपकृइपभौन्श तृतीयक औं 


ह. ४ 
Fie). Nitin-Gupta.com 


1१९ :- पानी कै अन्पर पायै जातै बाले जैप को शरे भे लिए गोही रा अमलगग भरा 


नदीका अमलगम १- ("+ 08) 69 
१. ये. 
जीत्ध : - पारा “योगी 
के पर्खभाग -> खर्यफ्न /अग्बीयत्ग 
अगाभाग पर भोर] > ब्प्रडपेफ्ने 
| 
मीहापन्न 


म्य भाग -> नमकीन या बीणापन 

~ भीष्य की ऊरी सवर पर दोरी -२ वाथियों पाई भाती ४, फिरे स्वाप यों कश 
` क्षकनियो' का मुख्य कार्य झोणन के स्वाद का पता अगला क्तं 81, 

घार गायियो:- इन गाप्यियी का मुख्पफार्य लार स्मास करना धेता छी. 

¬) झामाव्य मनुष्यः प्रहिषिन 1$- वी» लार स्ञाद्व करगे &।. 

3 धारका ॥॥ मान ६:9 शैल &। (हल्का अम्बीय) 


> लार कै अन्वर टाथलित ब लारसोणासयम नामक छन्छास्म पायै जाति 51 . 
न्क टाघल्ित का मुख्प कार्य स्टार्च को भष्टीण मै तप्लना शेगष्ठै | 


स्टार्स E.R भझाल्टोल 


~> लाइसौणाइयमः का मुरत्प कार्य भोजन के साथ बाहर से आये जीवाणु (कषैब्तैरिया) 
गष्ट करना हीला टै]. न 
~ मुरपगुघ कै अन्दर भौवूऐ भोषन चै होरे नम कृषी को बौलस कह] जाग धर , 
७ ग्रसनी :- पावन बल के छल भाग का शुख्प कार्य शोणन भार्गी ब श्‍वसन माग दीनो कौ 
स्क इसरे से अलग करना शेला ७ (“1 | 


3 दाम नाल :- उसका भुख्प कार्य क्षोषन को भरीळी से धानका, ममाराय बक पछुपाना हेत & 


सति 
बाण 7 


0) अमाशय :- भमाराथ के अर्र भौषन लगभग ५-॥ धष्टे क ङस्य £) 

=) उनराप थी दैबारी पर धौटी-१ थियौँ पार थारी & विथ जहा ग्राथि कश नार; 

नौ सै ग्रथिपो अक) -१ धर्मौन स्थापिए करती ४ घिळे जइ्हर स्स ऋक्च या ममाराय 
क पाता £) 

७ “or MokePHF 78 ताण्डव Click Here- www.Nitin-Gupta.coth béwhibad 2111 Here- www.Nitin-Gupta.co 


सक्खरा ठी - E |: 
41. ॐ (शउडीबल्लो रिक अम्त) = इसा मुख्य कार्य भौजम ळी अम्लीय आस्यम उपत्त्य कराना! 
पप्सीन शर्ोनि$- अष्ट उवाएय प्रोटीन ळी तैच्छीन मे बल कै 51. 


ह 
ना उवाद द्ीप्ैन - पेप्सीन , #ब्ट्ौन bs 
रैनिन शा ५- यका तुख्य कार्य दुम्प प्रोटीन फैसिन की कखरीपम पैयरे सिंनारट मै wer | 
कसिन प्रोदीन - रति ) कैलरियम पैराकेमिनाइट २ 
ee म्ग्रुसीन धर्मोन्‌:- इस्त शमौ का मुख्य कार्य भोजन कौ तमना, बनाना हेग | बघा ४८६ समग्र ८ 
सैक्षमारय बी पिवारी की सुरक्षा करना घेग £). = 
न (कुरा आन्ह ( :- छोटै भात्त ची कुल लम्बाई लगभग ४.१४ मी" शैती ४ परन्छुइसका 
व्यास बड़ी भारत सै कम शेण 81 १. | ६ 
क ~ ्रौणन सै अनावश्यक पौघक पदार्थ ळा अवशीषण छोटी आत करली दं इसलिए वाहा ५7! t 
कि ओजन का सम्पूर्णा पाजन दोरी भतत के सन्हर शेता शा E 
उीान्ह (वृतान्त) :- बरी मान ढी लम्बाई ।-5भी' धौती ६1 परु बसका व्यास दोटी भार से । 
| “मधिक शैल छै); | 
है”... सका छुख्य कार्य पनीत भोषन भौणन से णल का भपशौषण करवा होता है 
_गलाशाय :- भोलन के सम्पूर्ण पपन के बाप बते धर हु शौव 'अबशिष्ट पदार्प को मलकघ 
णाल &। जिसे भलाशधय मानब शरीर से बएरकर कहां छा. 
कृत /श्षीपर _/लेपा। पिरार्‌:- 
झर) अकृत भानव बारीर्‌ थी अबसे करी आाथे लेती ४1. 
5 अकृत को भानब शरीर्‌ळी धब रासायनिक फैबदी' भी कघ भाडा £ | 
सामान्य भनुष्य फेलीवर का" भार लगभग] ।'5-2४ बक शैग है]. 
लीवर मानब शरीर कै अन्दर दाये हिस्से भे स्थित छैत टै।. 
लीवर फ्तिसस नामक रक पदा स्थावित करता £ै। भो पिलाशय मैशकइडा शेला टी, | 
सामान्य मनुष्य प्रति पिनि न००-।७०७० फिर्रस उत्रापित करडा. 9 


(पेस्ट्स का ॥॥ भान २.३ हौ है [क्षारीय] 
(पेतरस का मुख्य कार्य भोपन की क्षारीय भाष्पम 9पलब्प ऋरकर भीषन सै बसा का पाननकरला | 


हीग्छ . 
प्रिर कै अनर दी वर्णक पाये णाम ६ पित्स्स न्‌? विसय + पीलैर | 
बिलबार्षित चर्न -> हरेर 
पिया रोग रुकः बायर [वि कणु] (निज रौग रौरा ४ 
भानब शरीर स्नीधिक पुळुभपच न क्षमता लौकर की हौती ४ लामके भसकसी कम 
णा िठत्टकी)फेवछ11103त Click Here- www.Nitin-Gupta.com 


अग्नाराय शाथे ¦ - - 
¬ इसगैभकार नीस कै" फेः कै गान दीः ४ शल याशि कै भन्द ५,१,७ री 


विग 


न्य 


त 


कासमृष्ठ पाया जाता £ै इसलिए इस सन्धि को गिहिल गाति कहा भारा श. Fr 
3 आ 2 आ जै रवौछ शैगेर न्य नामक पैरापिम नै ढी ।बयलिर ३ कोणि 
अमू गर्‌ है समू भी कल' शाल] ७. 
यष समू सुन न क करडा छै ली" कि खर स्भन्परे पायी भाने 
जतुगीण शर्करा ही माजा छै उंट्रील करवा छै). 
इस हर्मन ठी" कमी सै'९बल के मन्यर ग्जुकोष शर्करा ळी आवी धड़ एती है 
मधुगेय [डायित्पि |शुग्र्‌) जाग रीग धै भाह। &) 
व्लरनादाय आशि की मीही वेऽ भी कहा शाला है. 
उको र ब्लाइ्ग्रेनन 
० झो'थेका श समूद उलकीगोन आमक शमौन समापित करदा है षी कि व्ल॒कौष 
बब ऊमी" होने पर म्हारकोषन को उलूळोन औै परि षहिप्रिकरबा छि. 
ठळुकोगान 
०१- कौशिक] 
$ झीगशिकाश्या का अयष्ट सोमेतोझिटनन' नामक हामीनि सावित रला छै 
भ्षीनन कि स्वापीकरण शीः अवाधिको' बार] $, 


ग्ल्लूडकोषन 


9" 97९ va छ हेर a हेर कर हर . ~ 
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क्रपघष्क :- रेसे 


२. ४. २० "मपधक कंघ्ताते $) . "| 
> आफ्घत्क ६मेठा] शठ और अरे, गले पदापो' पर €मैला करते उ. 


द | 

एक धलीय पारि इ मै अपघत्क का कार्य भीबाणु और कवळ करी छै: 
? ऐैव -झू-रासायमिक नक़ की थलाने मै अपप्ष्क भघ्त्व पूर्णा भूमिका निभाल धि. 
फर्सी बख था इको सिस्टम के प्रकार» 


ecoAyAre rn) 
Cee 
कक. 
_ कृतिम ] 
[ रवेत,बाध , 'रुक्वेरियम (भलशाल]) 
स्यलीय 
[श्वास कै मैदान] 


अनवणीय एलएल 


१ है 
न , नदियों तालाय 


पोषक स्वर [10०9५ |०/८| ] ॐ 


(किसी भी खाद्य श्रूखेल। से प्रल्पेक धीव अपनी छकतिरिर | 
क्र स्पिति ररषत] £ विसे पोषक स्हर' कध्ते ही. - 
झट पोष्कस्वर्‌ अधिक सै आधिक 6 लै सक्रि ६] भौ ग; खे 7६ बक ति र, | 

ग। 07०१५८९४ [उत्पादक ) | | 
0) Te Decompoucer' [ अपधत्क ] 


~ 


थास -> रिड -ए भैक -> खर्प -> बाण 


| 
T| Tx Tg 1५ Ts 
2 3 न्या“... Clea 
758 ( अपघ(क) 
1 


इमला: [100 0०00) 


(किमी भी “धिक सलगुपाय मे स्क पोषक स्त्र सै इसरे पोषक स्तर बक लाजे बबद न्ना पॉ 
पदार्घ का गमन धैग इस यी एफएम श्रुखिता कध्ये थै. 
हरे लिष्प्मैन फा ।०५ कर्ना निश 


५५ किला 


निज) द कने 


IV Pa 


७ या नियय फे आतुखार रण्क पोषक दसरे पोषक हब्व' भै" भावै अनय १०% ळणास्वत्म € 
धती है” (०% ही ऊर्णा इमरै कतर बक पहुँच पाली £ इसलिर उत्पा॥क भक्सी प्याए ०५ 
उपभौ बरा सक्‍से कमा होश ४1, (29 

पभो) का शार्व विक नि सम्‌ यस :- इस नियम कै अतुसार ठिप्ली भी खार श्ररवसा तन्‌ 

का पवा रूक दिशीय' शैग छी. 

७. पेड-पौमै खूयीळी किती प्रतिशत ऊमा का उप्यौग करी £1. 

MY, DS ९४) ।०१ ७४७) ५०% 


« “। 


? उत्पापक का उपभीक्ता आरशेय निरुपण &कौसेस्त्म कै पिरामि३ फष्वाग ६1 . 
2 भ म झ्रवच्चारण] -ार्न्स एल्ट्न' नै दी धी | इसलिए के शूल्रीमियनपिरामि$ 
) 


कश 
~ यष्ट पिरामिड तीन प्रकार से बनी १1. 
0) कर्जा का पिरामिड 
(8 शैव आर का पिरामिड 
(9 नर का पिरामिड 
1) अर्का पिरामिड :- 
-> यष्ट पिरा भिष्ठ लिण्डमैन के 16%. नियम फा पालन करता £ ऊर्णा रा पिरामिर 


सीधा कनल 51. 
। /२ कही भष्गी ५ 
cat 
1०९ / ५3५ 
।००९/ शवाठ, ^ 


है स्पलीया फ्‌तीय 
0) GPE. - OMe :- 
-१ (व भार का पिय मि स्पलीय अवस्पा मै स्रौधा और णलीच भबस्थ भे क्षब्टा बनग टी. 


| 


त 3... >> --#ता 8... 2. 


श्प्लीपः जलीय 
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सुर्य] का पिर] भिड - 


हँ 
ह 
F 
a 


~) 


रुकोषिका पारितल' बया छत! 5-1 
श्या पारीवय या इणोसिस्प्म जिभमै प्रकाशडी कमी- शेती है भा अनुपस्थित शोला है). 


रु जो रिक 


|, 
१००५ प्रकाश 


हः 


ही 
Mel or १102८ PDF Download Click Here- www.:Nitin-Gupta.com 


अकाल लज ७ 
> ऋकाल तन्‍्य को दो भोगो मेबाएं गया छै 0) बापककेल. ७9 अन्हककाल 
0 था कनगल :- घाल्लककाल मै त्यना (0९४०५५) , सेम घिड़ ,नाखून "मापि आति 51. 
> ल्पचा कौ बारीर का सपते का भंगभानते छै।. त्वया को €रफन सौंला भी कघ्ते &1. 
® अत्तककाल ६- 

"अन्त काऊाल (2१6) 


न. या 1 
'अल्लीय (0५1०) (४५) । 3पागीय | 
सिर (२५) टापं (6०) 
वन्न। धाती (२५) कळ ०) 
करि लज पीड (26) (५) 
Fe झले (५) 


¬> €डिड्यो के अघ्ययन की ' ऑस्ट्यीलाजी' कध भाग? . 

¬ मनुष्य के अन्तककात सै ००६ ६रिण्यो होरी टै बाब्याबस्था ०५०, तथा नवभाठ 
के अन्दर्‌ ३०० (2१०-3६४) छोटी &1. 

~> र्यी का निर्माण कैलरोवम ब फोस्फेट नामक तत्पी-खै मिलकर अनी शैती 51. 

“मक्षीय अन्त कंकाल £- 


क. पाल (क्रैनियम) = 8 


[: भेरा! ॐ 14 
कान 5 89४2० ८ 6 
बह > 1 हापोउकी ६एशै ) 


न्छै जे फ्रेनियम 9 हषएेच्यो सै सिलकर बनी सरंसना जिससै अरिष्हक सुराभित 
रष्ग ८1. 
77 अ्रत्पैक नुष्य के हेरा ।प धाइडयी से भिलकर वनी सरंनना है। . 
¬ प्रक कान मै तीन अश्थिघों पाई जाली छा. 
M जा $ 


| 
र ती. | १ इ। 
2 मोह्यिस नर्स स्टेपीन | 
५ i शरीर की सबसे घोटी «बो ६एशी स्टेपीज थैली 27. |, 
... जनाएका-रा-लानीनाछ कलात बाजार बन्न” लोक $fin- Gupta.co 


FO 
| 


3 L 
%) - ) DD ७ 
ह नि ० 
0. हु «चा 3 Ds को Pe - 2 o> न > क हु > > 
२. “+¢ ७९३० ॥ 4 ट्क हज 7 ति 


s,s 


फ भणर के नीचे तथा क$ फे पास सक पसू? आकार ळी सक अस्थि हेवी ४ जिस “यौः” | 
वु? अरिप ध्ये 2 । यष्ट सबसे प्याप जतिमान था गहि करने बानी €इही छि]. ७) 

क शरीर की सबसे मग्रूर अशि जके मी अस्थि ( भेन्डीबल) क्ते ७). 

रि $= पू या घारी £०४१६८): - 

< इस क्षेत्र मे कूल ६ष्िप्पी डी सव्य] 2-5 घैती ४ 

€ पकी सबसे मणवूत ६ह्ही स्ट्नम धोती 51. 

हि नश के अन्वर ।१-जोडी पतिया (१५) पाई जाती &1. 

> ॥ बै ब।० के नम्खर की पसछियौँ स्प्नम से कुडीनही हैती बने बैरने वाढी पसरी 
=) या फ्लोध्गि रिब्स कस्त छी. 

क 5ट'/पोढ क्षेत्र [५१०० vente] {~ 

निर कारके मै धल्ते बै आकार क्षी €ट्टिष्यौं मिलती ४ ।. णिन्डे केशरूका ( वरिं्री) कछ &1 . 
€ यूष रीफ न एही शीं केशरुका दण्ड था बरिक्री कोलम कहते 8]. 

७) व्यस्क मनुष्य मै फैदाथकाजी सै सरेब्या ०८ ०बछि बन्यौ मै 32 होती &1. | 
सबसे बरा फेरारुका स्प्छस लेत" & (मिसका मुख्य मार्य सिर का बाधर वहन रना छत धा. 


क्रनरपाजीय अन्तः कंकाल ब: - {appendicular endo ४८९४५८१] 


शा = (6«] 
ळै1ऊपरीबादू -> ध्यूमरस -> ५४9०. ७ 9. 
90 निभती बाहू. ¬> ऐपडिथेिसब अलना -? ३००. ५ 
ए कलाई नर कार्पल्स -> Bye 2916 


४७ हैली ei + नेलळार्पस -» 99. 310 | 
> २०१ उ. न्म केहेन्जेस —> 1५४०. 29 | 


क” पेर (6०) 69_ 


0) धच त फीमर + |e = 2. 
() दुवा > पैला (णानूफतळ)-* ।४० २०. | 
0) पिछली > पिबिया बेबुळ ? २००. ५ | 
0४ ऐरी॥८खुना ¬? तर्सत्स ¬ २२१५ 
(५) प्लावा -? मैटाटार्सस्स -? $ =o 
(७) अगुलिचीँ => फैलेन्णे = (५०२२ हल 
> मानव शरीर “4 सबरी नही ६श्ही फीमर धोली ६] पो कि जाथे मे स्थिश डोली क्र. 
> (कि श सै धार घाते वाती €एही पटलेला £1. 
01९॥ ६) ids )oyurnlaad ति स्का oe छ क्त 


® 


मेखला (७/५९): - है 
मेरपला 
० क ललल पः ` ब्रा मेरला 
“बरा मैरवता न शी 
[ङे डी ध्री) (कुलटे ळी था) 
\ 
Se Fy फट "खोच बन्यो य 
बले विकल था खस डन्या मिनट 
श न उमर 
कर 2 अली, 6) 5 
2१. (प - &} 
इत्रियम 
शल्म्पिम १॥॥ 107 आयय 


८ंयरूण्सि 
धपूषिस [ [सिम्णाथमिस ] 


कमी कै जन्म के समय रिलैबयिन धामैनि स्वावित होता &। फी प्युपिलू सिन्फाया 
ने कौ उचीला कर कैला ह। और योनी मार्ग-औौडा कर देल & बाकि आसानी से ठब्याथा | 


आ सके]. 

> 'झच्यमीतब्सी दामोन ` प्रसपपीझ कौ बाग &1. 
कंकाल तन काल त्व सा कार्य नमा 

09 शरीर के सन्तुलन अ स्यापित्व प्रदान करना |. 
७) कोमल अगौ की सुरक्षा करना 

(छ रषून (रग्देका निनणि) 
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तह र - कल (वे 


टामिन्स क्षी रपेप्प धापकिन्स नामक धैड़ानिक नै णी जबकि विटामिन शब्द का प्रगीग |. 
फक नामक ठळानिंक नै पिया। 


धापकिन्स ने! विटामिऱ्स को सहायक कार्य कूघ था 
विटामिस सै किसी" भी प्रकार की ऊर्णा नहीं मिलती &। 
— पिटामिन सै कमी सै छैपै वातै शेगो। मै अमाप रौग' क्ते व 
पिटामिन्ल ळा शुख्य कार्य मानप शरीर मै धैने बाली भैविक वा उपापत्रमी फ्रियाओं को 
नियसित करत है 


विटामिन पो श्रागियो मै बाटै गमै छै। 
पिषमिन्स 


अल मे शुलनशील' टा वाळ ` भे ध्रुलनशील 
[४,८] 


[Ape,e.] 


विटामिन ८? का रासायनिक नाम ' स्स्कर्षेक अम्स' 51 तथा इसमीळमी सै 
स्न्त्पी ब बशीगप नामक रीग कै" लाला 1. (दांत वमूसंउ प्रभापित &ैर दै] 
स्वौत्र> सिव्रस (खै फली नै) 
आवा > नीबू > अवरा > नारंगी > अमरू] > सैव > ध्री मिर्च 
पिटामिन '८ को थाप झरने बाला भिटामिन भी क्ते छै। 


11-0८ 9 


बल्ल न” 


= गर्म करने पर नष्ट कै आतां छै उसलिस्ट श्स म्मा सेव पियमिन भीः 
ळर 
साष्यियी ळी दिलत कर थोने सै विदमिन '(! नष्ट छोग छै 


यापा रुल्कीह या शाराष के लेपन करै पर विटामिन '८? ऊभीः छै जावी & \ 
विटामिन ८? दृघब मॉस मे नही मिळता छै। 
अपवाए ५7 नी का इध मे विद्यमित ८? पाया भाग &1 


f=  - ।८:- टुको प्राय सम्बुर्ण भोमन नही आनते ४ बोकि इछ भे ७॥-८ भौर आयरन 
नही पाया णाता &ै। 


2, रवाना पकानै व मानव के मूज मे विटाधिन ८? नष्ट हैती है कयो दपवी तापसध्न 
शीलहा >्यूनहम शौरी छै. 
'५1-0 :- 


uit Bi? धार भिन -> सष्ट पिदानिन्स भूय्ब क्मापै रबर टे 
रोग > थैरी- वेरी 
Vi JB: Sain औ- मप्र के दाने ब सैम मे फनी ने शप होली ४]. 
r १1 01'€ 2? ड 


७५+-0, ७ शसक रासासगिकनाम राउबोपछेरिन है). 
क मटन 
> इस ७११०५० ७॥- (10 पितात) या पीला विदाभिऱ्स की क्ते छे, 
~> गाथ कै दभ का हक पीला रंग करो रि -) ट» 
राइन्ो एसे रिम -@) 
> रीण ~> कीलोमिस [इसमै लेह लोभ कटः जि ६) 
७11 8३ तै इसका राआाभपिक जिधाशिन 6० पैसन रौधी 8 ।. 
५/९5 ॐ इसका रासाधपिक नाम पेनी शिक अश्वः ४). | 
न्य रोग श्रे बलि wf" wht शेभा स्यि! , [मिशन (याएदारह श्न छा जगना | 
$४१.८ 5) पाइईरिइशिम 
कमी छ खत ल्पा => शमि निया 
त शन 
5 लाल का हाएना था फीरना 
७॥५१ > (फोल्फि शग्ल) न 
2 अष्ट विरामित ३.८ जी सराकोबशश ऽ). ५ 
-५ रोग) शैतोःन्लास्टिकि झूनि|मैयपा 
0॥--03, 0 साथनो रोबास्भीय 
~ उस पितमिन गैः कायोल्ट तत्प सितल था 
-9 ओमास्ट ९4८ को परिए्फ़ नाडी &) , 
-3 रौगछ पनि सिशिषम रनि भिया ` 


8॥-0, ? परी 0३ 
५३-९३१ ॐ थाको का जिरेपा 


५146 
Vik Ra ~> रुनिमेथ। 
WANs 


ता. पिम्न गेसे क्रितदी कमी' सै रुमै भिषा रो होल ४. 

6) धाइभित त पायरिशन्धी। 

(क मायर और फैलरीक) | 
0 ७५-९॥. त फोलिक) शमत | 
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दकाः गै चुन्न शील विटामिन = pe 
2 ५!॥-१ :- रेटियॉंक या अगण शैशी विटामिन (१६वीं) |. 
>>» ग; ति टा {3 न कवडा लख (18 ठपका या झिल्वी a अकम 0] दो हावा 2, | ढलागिर | 
वश उण रैशी विटामिन जा १9५110०1७0 ४) कः शी 
य गत :- गाणार , आम , शकृत , मोस ,&द , कीडभक्षी का शकत छल -काली सिर लाह A+ | 
> शैः: = रत (Mgnt Bnd nex) 
है. 
निबटोलोपिया] 
९7 7 
जीरी एॉलागिया ( शुष्क] पिळला ) 
Mote, — कोइ भक्ठली का यकृत तेल विटाभिन-^ का 
का भक्त तेल ५।+-फ का क्षरपुर स्जोत शेता छ. 
\/।+-0 :- तिटागिन 9 का रासथचिक्क नाग ' कैलशिफैराल' ह). 


क्षरपुर स्त्रीह्न शेत छ जवाफि भछलियों 


0 4 
क्षुपकारी शा 5५१8१८४) t 
>> सपरी पेण गति सै अननै बाला विटामिन £1 
नै यद विदभिन सूर्य की पैरासेजेनी किरणी के त्यता $ द्वारा स्वतः ही निर्मित बिमा णय 
2 ~ अ& एक) जात वितमिन णी धर्मीन कि तरट कार्य करते]. > 


0११० pop ND) 04,८०५). 
रब [ऊल्शियम्‌ फोस्फेट] 


) -> आष विटामिन €छियौ कै निर्भाग मैं सक्यक 8). 

-9 उः” आर्षी धुप, अकृह, दस, मोस |. 

~> रौैग:- मुखा रोग (रिषिट्स) -> बसीमै' 
ला आऑस्ट्योगलेश्यि. "र व्पस्की मै' 


रिकएस > जन 4 भुख्पठ ५ वन्ती कै अन्दर धैग ऐ.। जिसमे धसुपी कि €ऽपयां असामान्य 

"ण हलपी 51 पिसे सुखा रोग भीफघ जाला ६1. 

७1१ -६:- सैफीफेरोल |! 
श्य छनक विधागि | 
न्यया शोधी 1३ (100 हाल!) 

( (९1111५ vil) 


bY 
| जनक भिटामिन 
Or More PDF 


~ सौन्प्य प्रसाधनी मै ७+-६ की धग 'शिलैनियम' दत्वका उष्णी] करत #1. 
"रै स्जोत:- सौयावीन, सुरे मणे ।केशमिङ| , बनश्गतितेलो , तून , ्ुरिर मना 
> (॥+-६ एुरषीः मेः शुकाणु क्के हिरा और आर्या को वदता £ (वकि भिर 
क्षे मष्क निर्माण नौर परिवर्तत फो क्षेर त करता छः hi (32 
> ७४-5६ सपेश्रिष्ट झन्टी ऑबटी उेन्ट' ( प्राति आबसीकारक ) है । 
रून्टीअम्हीपन्ट का क्रम = 


? ५+-६७की कमी सै पुरुषों मै र्णएसंकत और महिलाओं मे बर्णापन होता ४1 
४11८ :- फिलो बिक्नान / नैयौ बिक्नान कालिक वितमिअ | रवर रम 
-> \1+-८८ का निर्माण शरोर मे बे आन्त के कॉलन भाण भै 'उक्रोनई? "२% 
(जीवाणु के डार किया जादा £). 
झ्बौहः ॥ हे पतेर सष्पियो (माद्र शप क्रा |. 
-9 हरे पोदार साम्थिजेँ ने ७४-९८ अर्वोधिक हेग &। 
#३ र ळी कमी सै हीमो फितिणा रौग धेता ह अ रक सागवोरीक सोरा £ डा 
इस शाही रींगा था २०५०। 01%९0१९ भी क्से hh त 
> चिन व्यबिल्यी मै ४१-८ दीकमी शेती टै उनका तुर श्रापरेरा२ नही करते है. 
$सठी कमी से रबत का कका नदी धनग £ 


७ 
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छ) [ क्माम्पेयो | बे १! 
>> () हार्मोन : - अष्ट | अल त्याती णाणियी ने क वित शॉगॉना &। 
- शष्ट उ, प्रोतीन , कोलेश्ट्रोत प्रक़्ारि फे हैते #। 
ह > - कोलेस्ट्रौल का निमनि|-शकत गै हीग ह 

है शकृत + बा ७ | 
> ¬ स्रीरारायऽ धमोनि कोलेस्लेल प्रकृति कै होते ४ । 
कि छ कक - धनि छोः रासायनिक भनेश वा£ क कथते ६ | 
बरु ०4 “ य बाप्स्वापित द्राशियों से- स्ञापित रसायन कै | 
> > इनकी प्रकार प्रोटीन कैदी" £) 


हरु ¬ ने भेव उत्प्रेरक या बायीबटातिस्ट शी करी |; ]. 
8 > 


अन्धियोँ 


2 सामिल 'ए NN 

__ “अन्त! स्वावी भग्ण्यिं मिति गा केश बाक्ञास्डावी काया 

हिल ह J 

ह कक पिन ग्रचियो बन्द: ७०० ॥ थियो मलिका तुरट गाथियो 

बापा १ ५ 

— तमा 2 के 
[सिल्ला अग्नाशय कळ 

ब = पए ए (वृषण) १ नाला या 

ककु 2 ाशराए ठार (अष्ठछय ) ठप श्रि 

कड” > ए बार णाशि 


मानप शारीर वी भबसै को शल्पि जारि 
~+ कल त कवी एब्पि भकूठ होती ७) (बाकि सक्सै कषी ३, स्थैद आणि 


© निम्न मेस ळोनसी मिश्रित ग्रन्पिनसै £ प ~ 
0) पृषण (8 अग्नाशय क्र धारगसं ) #ण्णशय 


पीनियल गासि/ तीसरी ने) पव दडी 


आस्परगाधि 
वसै उ कर 
Es पैततारारऽ शाईराईह आगि [अवसै घरी भन्तःस्थापि आधि ] 
जि 


धारमस गाति 


राशय 


एट्रीनत गष 
) ० More PDRWownloasGhek Here- www.Nitin-Gupta.com 


| (0 पीयुषषशन्च :- [उप हक ] ~ 


_ 


> पोदूघ झ्य सबसे डोये अनलः स्वौ साचे & वब मटर कै उने के समान सस्म्तिक रू 
भग्माशाग ने शरपोच्छैनस से झन्नै चै £1 

“> पौयूष सासि को मारास ऊहा घाला है अवरे शरणी सलैसस जो दापरमास्टर्‌ शा हेर 
मास्टर आस्ये भो करते है! 


(9 


~ 
एउनी&।इफेजाघसिस 
> पीयुष झान्धे हील पाइयो सेडरो सदश ४ जिसके झरा ड सासा सारा IS 
७ ~ कन र ग्र्ी 4 ®] उः 
न्प एनो रणे फायासस आर धस्ट आरा ज्ञो न्झ्रो शरण फाङसस 3:£: ६ \. 
उनी < ~ < ~ «= 
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ACTH ( 13८00 (5९९८० पेजको ८ 0090070) 
रहिन किन्ते द्रीषिक झन 


<r ~ ~» 
> थड दामान स्ट्रीलीन झे की कजा लिए कने निवेडिउकरडा छै). 


= TSH LU Thyraic ( Thyra gAmlarne Harms] = 
> यड धर्मान घायराइर ग्न्य ध्शे कैज उगा नियमन करडा ` 


® (७४०७७७) ११५१८ =» | 
_» इस छान [सोसते द्रोपिक शर्मन] भो कर्हे है). 
_, इस दामि ममौ ले कच्ची फिकषश्बाई नही बदरी है. शौर बोनापन जा नाठवे) 
> साउमण् तेग उस दामन किमी से होहा है। इसमे क्णो का सम्पूर्ण विभास 
रुक भादा ६) और वर्क शिक रुप से भरण फक हौते है) 
> ईसहर्मोन [फि आधिकशा सै अधकायहा (i igor ९७] शैतो १) 
(५०५१) ठास्मी दै शि. A न ॥ 
न दस्मो भ इस < शी आपिकडा शीन एर RN छ; र्ल TY स्थ 
से बड लादी ४। व्घडिर अररुप या गोर्ल्ला शो दर परी हील र" शश तेन 


(प) ५५४ [ सलनो साईट इप सुतार शमान SH मैदैनोसाईट इपैभलेरिग शामोन a 
असैक्षन oh काडिहकावा 


he कमे ¬ दाजिर गोरा 
~> थड शॉन साईट ओरीराशी को उत्ेऐ र्तर गौरीश 
_ होखेलिन अकि लगाती) 
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-> छारीर पर तिल या मस्सै के छिए 1८५ उनसर दायी £| 
6) प्रोलोबिद्रन शर्मोन | भंबटी छैनि» धामन्‌ : - 

¬> डसहमेनि खो दुग्ध नि्भाल शर्मोन भी कहने £| 
१७१८५- प्रोलेबद्रिम शनो ही एक्षीची बै घोसेला वनाने क लिळु प्रमिस £ । . 
6) (जा शालेडी टोपीक हार्मोन) : - 

-9 यह हार्मोन अननागी कै सिकार के लिए स्वरदायी टै।. 

))७।८१ ~ प्रौषेस्ट्रान को प्रगीस मेन्टनिग शॉन [ गर्म नियामक] करते £] 

-> गर्भ निरोधक गोखियो गै प्रोष्लेस्द्रान ब रस्ट्रीपन हौँनेनि होले > 


=) 


CRETE 


परीय झै झैगिकलन्ञण का विकास तना ४। 


क. ¢ स्टौसूटीरोग + एएप्रेन 
ऑयल आल, 


पुरु! 
०शुरौ धरपी फायभिस क उजापित शमेति :. 
(0) आंब्सीतसीन्‌ः = 
= त्राबशीतायीन का अन्य नाम दुग्ध निकासी धर्मो (milk eqecHng Homme) - "मळ 
हर्मोन (8३9 ७१७१९) Aree). 
> थह हमेनि पैशिपी मै सकुन और शिकिलन पेशकरदा छै]. 
¬ सं a कै कारण प्रसव पीड शैवी छै। इसलिए इसे भनक धामेति या rh Ham: 
६A: 
\०४८:- स्त्रीयी भैः ठ्य बनाने का आम प्रोतैवटिन शमेन और दुध का उतार करणे का अप्स 
'आंबसीतसीन हामेनि करग &1. 
@ तेसीप्रेसीन धमेनि :- 001 [र्री ८६ भूरेरिक धर्मोन] 
-३ यह हणोन मूत्र मै पानी का नियगन करही है। 
¬> इस शमेति नी कमी शेने पर व्यबिह क औसत से आधिक भूज आरा टै । इस शस्या 
को पती युरिया कदी छै]. 
¬> इसअबस्या मै परावित व्यबित को (मणाप प्रयास ल्ण्री डे 'इपै चिपासा था इथ घिल्पि 
इस्ीपिवस रोगकएत ४1. 
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6) पिनिसल शाश्यि!- 
~> यष्ट जाति नग मस्छ्तिक मै सैलैमेस कै मध्य भाग मे स्थित होती ४1, 
-> इसठास्थि को लप धरी और तीसरी नैउ भी कंध्ते &।. | 
by र्नं श्र्स्पि सै स्जाविठ हामोनि औलोतोनिन ¥ | थड हर्गीन सोने बा उठन का भ्र 
और भनन 'क्रियाभो पर नियवण करता ४1. | 
> 0. १०११७ नीरे मेस शम मस बा निकाल किया णायै क्षी वैः 
जवान तैयार त « 
¬ भन्मभह अन्धेधन्ञो १३:१५ हार्मीन नही बनग ७ इसलिर थै णल्वी 
ही यौषन अबस्था प्राप्त कर अते £ै। . 
(ळे शायराइर ग्र्चि ५- पैरा धाईराईङ 


हि 
(5) 


श्स्थमस 
-> थायराइर आरव्ये सबसे बड़ी अन्त: स्वावी ग्राधि £ सै केपिव्ता' कै आकार क) 
गा £ (भी गईन मे स्थित छैती 81. 
¬> इसकै हारा स्त्रापिर धर्मोन थाउराबैमीन छे]. 
थारराब्सीन धर्मोन कै मार्य १- 
५०७) अह धामोन उपाफामी दरी' को नियणित कर छै। 
8) हंजिका हल का निससन ररके धारि मेशडायक &1. 
@ शाररीक ब मानसिक पिकास 
‰१९५०।।०४९.१- मेइक कै देडपोललार्वा के काथान्हरण ( १4०११००१०७४) 
और मद्दलियों का भलीय सन्तुलन मोन इनी हामॉत कै 


कारण धौता छै). | 
थाइरोब्सौन की ऊमी से हने बाळे रोग ५- 
(0) भिषसोउैया १- 0 शारीरिक ब मानिसक विकास झक भाता 51. 
6) भष्रे की दवना नीचैः धानी क्षरं काहा ९) | 
@ केटिनिण्म(णइवाभनला) > लोचने सझसनै की शग्रि कम ही छादी £1 
8) शस निटी रोग (धाइ की आलध्ल्या) 
(७ द्येघ। /गलभष / उवाउटर 
0. ग्वाएए्‌ ङिसळी कमी सै धेता ४।. 
(आपर «छेत्री (® पारा 9) केलरीबस 
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बटन कै आवार की “मार ग्रन्धियी शेरी है (वेळे न 


भैराधाररा$, क्ले ४1. 
> इसमै सडाविरा हर्भोन पैरा धाइरोबासिउ तमीप था पैराधामेति ४] 
_ यह हार्मोन रब्ठ भे फैब्रिपय कै स्तर को बारह और फास्ट के स्वरकी 
कम कर दैग ®]. 
५. थाउमसुस्रान्च गन्ध : - & 
हक हु | 
& डन nr दीन wn hn । नी हर्मीन शिम्फौसाइट बा निमागि ॐ प्रेरिर 
करर 51 णी प्राहिरिक्षा तज बनाने मे भएत्बपर्ण भूमिका धा 
|॥३७॥८५- गद ग्राधि बाल्प अपस्था $ विकसित शेती © “वकि किरीर अवस्था था 
_ औषन अवस्था धोने पर पूर्ण $ लुप्त होती &।, - 
ऽ. रुट्रीनल ( अधिपृग्क)५- 
-> यष जि वृग्छ। गई लीवर के कणर स्थित कैदी छै। 


> यष्ट क्षा्वि रीपीजुमा या पिरामीड / विश्ुपाकार हेती ६). 
) -9 इस आसि की 8७१४० ५१ 01१08 भी कध्ते है. 
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रुट्दीनत्न को दो भोगो मैच णा स्का ७ (॥ (७०४११७४ UY Medula 
(सै (७४४९४ भाग से सूटीराई धमेनि स्जापित शेती, 

सरीत की प्रकृति कीत्रस्ताल प्रकृति के शेते छे।, | 
ळौट्स भाग कीरिकी सारी; और लिंग धोने स्थापित धीवे" ˆ | 
रार किमी ठाविउ ने से दूस भाग को निळाल दिया गे तौ १-३ ईफ्ते गे 
एषित ठाबित की शृत्मु छे जापेमी | 
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“रे डन््रलनो पर नियछण अदी ह्मी? कर धा. 
अन्नाशय आय [ ९०८४९०५] [स्‌ ग | PonCreasl:- 


बाझ : स्ञावा (१४५) -> एन्छागन 


“५ > 
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"टे भग्नाराय आगि के जत स्जावी भाग लेजर ६न्ल डीप समृद्ध छत थे जिसमे 
निम्न प्रकार होती टै 1. 
७८ > उखूळीमानं शमेति 
8 > अन्सुलित शमो 
$ - रै सौमेतेस्टेटिन धमोनि 


acme 


उलूकोण ०लाइब्त्रेषन 
(श्र रवत) CR -जेशिन्ण) (यकृत व नास पोशीया) 
र्लुकी: os 
| *लाकळी घन -“ >>. _„ अबूकोण 
|| (पकृल माय गेशिवों) कफि) ( ब्त) 


| > इन्सुलिन ळी कमी होने पर अब्ूकौण (रबर) को श्‍्लाइकोजन भै संघ जसी क्षे 
पाहा &। जिससे रबह मै ग्लूकोज ळी माडा बट जानी ४ इसे मझुमैय(डायिरिण 
मैल्नस्र्स) ब्यस्त है) 

1? ओमेटोस्टेटिन धमोनि पाचन ब स्वोगीररण दी क्रिपाऔ सहापक प. 


> श्म्सुल्नि धामोन कि रोप्न > भरि भर अस्त 
१ इन्सुलिन »ी भाष्चिक ९र्निना नभै संस्यना > सगर्‌ (1 


१५% - भी बत पुएमर मित!) 
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> जबशरैर किसी ड्रिम की करने मै अससर्घ लै या मणो भे किसी प्रकारे कि विकृति 
A को इस कह! को रोग स्ते छ]. 

> रोग दो प्रकार कै शेते है > 6) प्न्मभात छ उपार्णि 

ब छिन जौके से रोग शेता है उन्हे रोगकारक आ पैीणन ऋष्ते ठै णो शैग सै फैलाई ४ 

इन्हे रोग वाइक कप्ते '६।. 
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/ ] १ 
गीटी मै निम्मी को हटा ८0 और £॥ प्ले करने को बे 
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ह... $. | 1 © 
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[सीवीपर फ्रूट रेस्पीपीटरी सिन्द्रेग] च्च 
| Re a 
| 2७७८३५ -> सुअरो - 5 HN ८. 
४७ Hu -२ र्णी -ञ Heh, हर 
| सामान्य सर्दी जुकाम बायरख निज रोग £॥ छो राइनो बाघरस कै कारण >> 
धिह ®] - 

कवक (निज राग ९ - का जज 

ड [ निया परिप कि Ee 

एधि लिट फुट (८ प | ज 
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| | Ee 
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ई ~ DIAS lene ४: 20 OF a 
क्क ऐल्मिािण छनि रोग ९- | 
गल्‌ >> नार्या कन... अज हिल लीवर 
व्यक... $ 
न फेमिओला हिपेटिक। (लीवर प्तुक] 
> + 
च फैसिओलिमिस 
Se नि! 
ह छघी का फेस टीति ल 
ह ५ . . न 
3 > शायीणान हीनिरुसिस नी. ("कखरा 
"> हलिफेश्मिस] J [भक |, 
> या (निया स्लो लिथिम ऐक मलस] |: नै 
> फायतेरिया |, गे हु 
0 वक सुगर आ ऋन्पेमोम 0०० ज्र | 
|) पुन रिया क्रौक्रा फरार 1 ९ भन्छ? 
भसलीपोर बैठ लावा कै अन्दर 
' मन्द? बगूजेसबाहक पाग्रा गा ही. | 
6 गुणसूत्र को आसमान्यग सै होने वाले रोग दी असमान्यत से धोने वाले रोगु: - ह 
गुण सूज | 
fibre : | 
४ ल्शिशुणच्षूज 
ऊापिक गुण'र्कु (१९५ 0००० १०१८) 
(४७५०७५८ (॥॥०॥॥७७॥८) Rf 
+ Allofome | 
000० 9७971 ६ : 
(0) लिग गुणून स गुणसूउ से होने बाले रोग बदोषं ‘= | 


स्डीसें ६) निनभे जुगसूवो' की संख्या मणिर 
._ इसवोघ मै स्जीयें प्रभापित होती &) ( 
छा दिध $ मारण ५६ से ५४ र६ जाती 71. 


खीर» ५५४५० = [प] 
आरणा ननोग गल्प पिरसिल लैरे ६ 
-) रुक ? गुनसू नष्टी बनने के कारण ईन स्जिमी कै 
और मै बोस घेती छो. | 
bE More PDF Download Click |“ Pe MO 7, पी ; 
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छ भारसफेल्ट सिद्रोमः- 
क, इसमे पोष मे (पुरष ग्रस्टि होते" छे | खिसमै"जुणख्रुवौ की स्पा विशुणीरा * 
(7४४७१८) सै ५७-मै पक छै जाली छा. 9 


प 
> से पुरुष स्बीयी म" भति गुण रखति छै ईनके अननागा अत्पकियिट धैठे | 
भै एमा नर्पेमुक घेते 51. 
पष भिन्रौस- 
> ङ्न दोष भै पुरुष ग्रसित धेला & गुषस्थेगे 9 त्रिगुणी के कारण इनवी सख्या 
५६ सै ५+ थी जातीही 


| क्याति > ५५-+%५४|2५॥ 
> इन पघुझपी # ऐेस्तैसीग डी दामौत की संब मघिकल घेती & । मै पुरुष 
-मश्चिक ची मीर संबकी शीते &ा आविश्वशत : श्य थिद्धोम से क्सितछछघ | 
-अपराबिक गति पिधियों मै लिए धेते छ” शसहिए शटि क्रिमिनल सिन्द्रोस भी 
रुष्ले ठे. 


(8 कायिक शुणसूज मै कमी सै धैने बाले रीरा :- 


श्र) डाऊन मिन्द्रैस (- इस सिनग मै शविः खुण मै तिरुणिता भैली छ. 
जिसकी मुगथूठी जी सख्या ५८ सै ५५ धेजानी छै]. , 
> श्स शिद्रोम खै मभिए धन्नी- वज मगो छिस्म या अंगो लियन मूखव सते ब 
¬> श्नमे शिशु नंपधुरि बा नाटीकद झा धोता छै पिसढी गर्षन मोरी मुख रबर 
हुना बा मुख सैलार निब्ध्ती छा. 
@ रुपवई झिन्द्रीम:- 
~ श्न रुणखूउ भै 180 शुणखूज मै © गुण खूज$ी उडि धे जासी ४] विसमे शुण 
सूो ॐ सख्या ५६ से ५१४ जाती ४1. En 
¬ शय शेण से गमित बन्नै अल्प आयु धीते ष्टी, 
® पयइश्न्रि। :- (११थ्‌¥-> ५४-५१ कीच, 


¬ फतेणलेतशिकतिनिकळिलनवाळलिफरिसकारलककी०० 


>> ७ कैट - आई सिष्टम दै 0 1 
> ~ ऽ वे गुण सूत्र रक भुना बिलवर ही जाती ४ लल वीष मैरीता हुमा कच्या रेखे | 
> प्रतीत होटा ४ से बिन्ली- री रषी धषे।. 


€ (6) भायलोईद न्यूके मिया 2 &्श्ते गुणस — फिला ऽन्फिथा 


2) क आ &फारु) 
बिल कन 


>> | 

बर अ शवे “क गुण कू (फेलाटेलफेया भी कहते ४] अख गुण सूत्र की भसमायग 
हक? कारण होतै बाले रोग की मायलौएट लपुकेनिया क्ते डि. 

बिक? आनवर्शिक रोग : - 


(8 सेलसेमिया 
(७) सिळिद अत रुनिमिया 


धिमोछिलिया :- पद एक भाजुबशिक से छै विसमै खत मा थवळा नदी बगता & स 
प्न विटामिन-£ ऊमी कै कारण धैग 51. 
-> उस रोग की शाटी रोग भी क्से ४1 ब्यौळि इसे सबसे पछ्ले (बेट्रेम के शारी- परिषार 
मै पैखा गया | 
-+ उस रोग मै अधिकाशर: मध्लारे बाहक टै बघा पुरुष रोगी होते £]. 
` _.. तिश्व हिमीफिलिया दिवस ।५ अप्रैल कौ मनति छै। . 


पणब्यित्रा ५- ऽस रोग मे भाषित व्यकित भुख्यत: लाल वरे रंग मै मन्हर नही कर पाग 


व ।॥०१८:- छ्मीफिल्लिपा और बर्णान्धता दोनौ मै ही अधिकार: अधिका वाघ्क 'जषकिं पुफऊघ 
रोनी शी हैं 
> दौनी ही सैगो मै भीन- ५ गुनसूच पर मिलता छै] 


शैलेसेनिपा :- धैलेस-- छनिमिचा 
(समुउ ) ! 

~ €स शनिमिया का पता सबसे पछले' धाँमस मुलर ने लगाय। था इसतिरः इसे कुल्लीप 
रुनिनिया भी क्ते ४]. 

> भै रोग भूमध्य सागर कै पास रष्नै बाते लोगों मै पेरवा गया &सरिए इसे भ्मष्य 
सागर रनिमियो कही छै. 

> ईस रोग मै ष्ट्रिमीग्बीन ळी ० /3ि श्रृखला का निर्माण बाधित छै जाला ४ पिसपै 
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| ७० ।८:- विश्व भैलेसेमिया पिपस ४8 भई डी मनाया जाता ८ । 


510 C Sexually णशा. ually tranemd Hed Disease) आंगिक संसर्ग रोग] 


|. 8109 -> wf Ural | Ma / sorta) 


| “2 जोनेरिया जीवाणु 
| 8 हल या र 
छ थ्यूके रिया र प्रोट्रपोबा — woman) 


Aros [. १८१1४८0 Tmmany 0८ Acquved_Lmmany 0८४ Tmmanu deficiency Byndsome guyndsome] *7 
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HEV > (Human Immune deficiency ४। ४५० visu] न्ते 
CE RNG NNT Sends मल 


HEV— 12 रूकरण्णू जे RN ak Css~RNA) प कध "5 
> खद रिपर्स द्रास झिप्शन दरार & णो अपने ९40 खे 0148 “श निर्माण ळर लत £1 रू 


DAHA ices 
॥| ) Teanicsi pH 
RNA 
| ) ग+१७७4०# ०१ 
प्रोट्रीन 
थर ऊन्दीय डौ शिका सिहात का भपपाप ४ । 
स्स शब्द दौ वैड्रानिरु मोन्टेगनियर्‌ और गॅलो नै दिया था | 
प्रतिवर्ष 1.0९८. कौ विश्व रइस पिपस कै ऊप मै मनाते ४1. 
इसका प्रतीक लाल फीता 81. 
इसका संदेश & इने से प्यार फैलता छै" झूएस नही ७. 
रूइस सबसे ज्यादा गुदीय मैथुन (१५८१७९५) शेता fi. 
५५:७० गा की सलेखमा मै मिलता छै। 
रूस & सर्वोधिरू रोगी ए- अफ्रीकी मे £। रुएस का पछ्ला रोगी (।१३। मैलॉस 
रुंपिल्स) ७:5॥ मे मिला] 
तरै आरण मे पछ्ग कैस तैननर् , तमिलनाइ मे और राजस्यान ( पुष्कर) भणमेर औ 
मिला 
Tesh ng | भो (१ 
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६ तीर [एला इषेः थायानिडिनि] 


जिडोवुडिन 
स्टे घुडिन 
शबिनेपिट 


दोखयाक :- अष्ट पहला हिका & भो" 4३४ की रोळ्याम. $ शिर बनाथा गया रै सका 
परिक्षण अफ्रीका कै शरुगाड) जै किया णा रघ £) 


0 गोनेस्यि:- नौसैस्या नौनैरी [ जनंनाणी पर कूपन] 
® [सिफालिस: - फीवाणु> द्रिपौनिया पैलिडम [ णनेनाजी पर धाव | 
“ूकेरिया: - [श्वैतप्रयर] - [पाद्री नौ द्राइकोमौनास भणिनाशिस] 
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| यस्स एन्ट ढामी (वाणु मंसूऽ 


जिणिवैलिस (म्बः) 
~ (>) मलेरिया प्यान्मोडिमम मादा सेनाफिलिप RAC 
= |® अग्रौबीरुमीस अमीबा दूषित भल ब भौषन रे 
@ |कागगन्पर लिरमैनिया शेनोबनी | रेत।बाबू मस्खी | अस्पिमप्मा 
| ममीबीपपेमिश एन्टअमीबा हिस्तैखिल्लि दधित षल/भोपरी ति 
` 6 |निडोरोग ट्रिपनोसोमा | सी. मम्णी | मौहलक 
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NE AA TE Hip] Bin ४ | ०२ सुर PT शा लीत) 
ऊ शरीर से जएट्रीध्नन के कपाट a” 
_, विशमिन परार आ्ुवशिक पदार्थ (2118 Mh) 
= नीइट्री्रना Ja Yd A GEIL 02 IIHEA रत्री 
गया धा. 


fs ४ / | 
ढाल पर wile TAA (५ if a 


HE # Te DS) | ५ 
७0“ 2217 श्री बी वाट 


क्रम्ीरिणा' (HH) 


// HATE नि, (frrenotelric) टे रळ 
9  एनीनीटेल्क्ि (6७१० ०४) तट मती सक 
५ ग्ररीयो टै शि (७४८८१४८) तको छु 

> शराक क्रन्च 


$ फीट (uri tit) 
6) हमीयीटीकक :-  ठत्मर्जी पदार्थ -> अमोनिण (14) 


>. थै व श्रा्थव्डाहर परळांप धेत] ५ 
९४9 प्रैद्रीपोगरा घोररीडेरा] 2021 228) मदर का टेटली 


5) >मीनोट लिक उत्सर पदार्थ -> ममीनी अन्त 
£४-? सीपी, येथा १ 
& अुरीया ह छिः" उत्हर्णी पदार्थ -? कृरीया | 


md 


७४० मैक स्तनथारी (मदुष्यु केनुमा (स्वल प्रका में) | 
(५) परीनी टैल्कि १ - ठन्सर्णी पदाय ¬ पुरीक अम्ल । 
६५> पसी सनीसर्प प्री , छि | 

१ मनुष्य था स्थनञ्चारै व्य से मुख्य वत्सर्नी अँग वृस्क | थ्डिनी |ॐ) ६ 
पसख्या म दो घेते पो oT GT अगल- काल मै स्थित शोते £1 | 
-* उसी आह़ाति सैम के बीन रे वमान शौरी £ | 


५ झुरके $ प्र स्थिर गान्थि टदीनत छेटी ६ छो लिम्नुमाकार, विरागी 
भाकार ,टापीनुमा डेली ८ । 
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हन्छ के झार तन्त 1 ऊक का आपरण घोता है 5७१७५ (०६५) {उम् 


आण्सा कर्पे ध 
> किड्नी का आधसीआग उस और" आरेक शाण अवल्स घेरा ।. 
पी आमन्रिरिळ भाग घसा हुआ धोता ६ जिते ॥॥।७ झप्तिष्ठे, 

५ क ७ 

टे. "0५५ पणस शुध मे-्सुउता छै असे (डक शुध (0९00 5100) फले ४. 

ग कि के (०1६९ भाण क कुद हिस्सा मैला मै आता छै उसे वर्टिनी के कम अस्ते ४) 
“उ एवमेक शुबळ मेलगणाा ।० लारव वमक न्ल्फकि (नेफ़ान) शेती | 
a >> नेफ्रोन वैः पृब्क कि सरेरमा ल . आार्य्मक आधारित, भिस्यए इकाई कसी है। | 
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श्स्स्थ हि cot) 


१३ र 
५ | +~ शह नालिका 
१ त्‌ कळवर % 
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0) घर १२३१९4 {= ( (७७७११७) 
(१1) NEE [ Reaboser plo) 
(५) २३१९ [ ७७९१] 
| 0) ANUS १ [01८५ 1100] : 
| = आशिषाहे घगनी गै रबह तेजी रौ जाता) (बता आफवारी भजनी गै इका क्य धीस! 
| छै जाह। Bt, aa snr चभनौ'का ener जाणेपाशी भगनी के गाय रभ लके, 
॥ 7 इसरो ज्वोगेरुशरा गै'एफ़ पिशेष प्रकार कामः पैका शो" जाग छा. 
|| -» सरी बजे) स्म्एए गै रह का" प्लाप्मा छारा हन घाग है।, 
> इस प्रफ्र्धा ५५०० छणको( परा'निस्चनएन) कहती कै और हनन व को जिस्य 
या 1५॥+७ ७ कहो). 
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be ॥ LL ! | Y (१७-३७ Mm ७ }। १ (जव ) 
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अय, = र)" 
दै) 1 ५५ et 
22) पन शीप )“ | Reabo ety pli) |“ 
¬> ERTL कि Ht) रागीपरय कुण्लीभ लिका EST 
'झुण्बील' जह्किग 4. हारा होती) 


रं 


(॥॥ 


और" सश 


100, गूण, 1७७ ५/, 1101 गर न 
के द्वार धैग ४), 


Rae (4७ द MN) 4) ON ऐल) जा 


॥"आवरीप अपर उपि जहेका' 


LK 


५१ 0 चृप' ०२१७] अ 
गा रान लानवारी गी त) १] «(१ हाव होता ४ णि | मरुशकगेप 


पि गर सै 
उन] [त्र गाए 471 (| भे “IFT 


४१११ 


& 


'भवशी५ण: " जनमत आता. 
"क्र ००% ग्बुकोप' 


[००%. 4।०५००००५४ 
६६-१५). - पाल ह * टर स्य थ्रि ल कन्यका 
65: - Mae] (४५.७. ud 


€+) 


समीपस्था 


234324. 


ककि [ अवी ८ %] 
न्या ( ४जलैस्टप 
"मरो भुजा आरोही भुणा [ 25% acl] 
ks.) 
व |०-। ६४1] 
) स्थापण (४९८४९७४५५१) 


न i 
_„ स्ञावण वी प्रक्रिया समीपस्य दघा इरस्थ ळुण्लित नलिका कै डारा घेती & छुन" क 
नघ TF mm (४७ fs ह्फारा 
कै समय अमौपस्थ ठुष्डिलत नलिका से यूरीक अम्ल तपा “छि नान) 7 अ ओळ Ba 
क्वि ति छ । भवाकिः पौटेशियम .शइग्रेमन आयन ळा भ्ञावण द्वस 


से धेता > |; 


> इसके बाप यष्ट ठरल सूज्ञ धन छाला &। भो सग्रनलिका मे इक्र] शेता 51. 
० 3 
॥७४९१- सक्ष नालिका भेफ्रीन का भाग नही &।. 


नप“ 


१,३९३ १.१.,९, ९९ 


सूज का सहन ;:- १४-१४५॥ - पल 

२% =+ गरिव] 
1.3% --+ व््वैनिक अम्ल; षण टीँबसिन 
0:09% -० अमोभिया 
0.25% णे श्रूरीक अम्ल 
Vit-C 

P-H + 6.0 

0019 eukpuk > 1S HF ( प्रतिपिन स्वागण) 

poly urea #71५४८१ 


प्रक्ावित व्यबित मै औसत सै अधिक | प्रापित कागरित मै औसत से कम मूजळा नना | 
मू का स्ञावण कसा धै) 
टे (2५७ ५४९१ की अवष्या टीस धीसैज इन्पी 


र ञराणिज भैलाईरस 
दौनो_ A रोज मे शेती शे 
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शी ९ 


हि ५- हा वितीण ढर्मीपीदीय जा पिपास] रीग वैमी प्राथ्िन था APH CA bry 
एव) कि कमी से'धेता टी. ८ 
{जिम शपलिभिस ( अपीहन्‌): - 


> जब किसी ८यबिह कै दीनो ळिडनी रवराव ही जाती छे लो ड्रम ताविह क्र उतारी 
जिम रूप से शरीर के बाहर रळ उई यारगाग्ट] दिल्ली (26) (2८१91८) + वाचले 1 
5स प्रक्रिपा के छय॑लिमिस «फते घी. 

छार्यल्लि सिस विसरण ब परासरण क्क शिद्ठाज्न पर र्य करता] धा ॥ 

भूत आ हल्का पीला रंग भुरीक्रोम कर्षक कै कारण धैता 51. 

आरोक्रोम हिमोग्नीबिन कै अधघत्न सै थमताठी . 

पालले मूत्र मे गन्छ था पुन्य का कारण श्ररीनारद पक्षर्य ले लेल £]. 

सूज मे था पैजाबथरे मै तीक्षण भव्य की कारण अमीतिसा ४1. 


॥७॥८५- भघ्ली, मैढरळ और सरीसर्प भै सनि ळा लूप अनठपस्थिय तैत्रा £ 


+. 


छ छ, मे बै खु: 


For More PDF Download Click Here- www.Nitin-Gupta.com 


| 20७ ह 9 3 
| शवस [१९४७/४०५1९०] | 
> सामो का अन्एर लेना और बाह्र धोड़ुना बाध्य श्वसन ऊ्टलात] 81. 
> कर्देवेक s क्र 
~ -> केतिक अणुग्री ठसे ब्लुळोण आपिका आबसीणन की उपस्थिति नै विद्यतीत द्वीकर्‌ छ 
ना #बसन कघ्लात)७) 


8४० 2 
( 15.06 न्न पतन —y ६८०. +12 1५० + 6860, & 
> | 


¬ कबमनरि यि के परकार से होती 8 - १ 
0) आब्मी या वायषीय शवसन 
ठताम्सौ या वार्यबौय शबसग 
इस फीचा 


आंब्सी था बीयवीय शव +ˆ शवसन कि हे हाय 
बह अबसन उन्म जौवौ गै 35 इसमे अती ण (ग्युकोण 


८९८ किलोझिलारी शेती शा 


9. आग्सौँचन की जावश्यकबा होती (है 
9 पुर्ण न्नी ठू 


~ 


छ 
8 ih, Uribe हे 
(६114-06 बा 699२ ८9७ ६५०. 


5 8) ।२-0 ७ 
+ 92.00: ९३ ४८०१ 


=> शवसन रूम जीवो मे दी जरो मे सम्पन्न शैली ॐ 
© tnlycelyns [|गलाइकील्गइभिस] 
@ [४८७ ८०९! केड़ जक) 


0 ७/॥७८४५४५४- (लाइकी लाएणिस व्र भर्ध धील है ' ग्लूळौप का विद्वल |. 
_ लाइजरलाउसिस को ६९ ५५७००१ भी ऊ छे कीडि इमवी खोण नन दैडाछिक 
| 


hn, पाइसन भे की ची) 
र क्षेक्षसन भे सूक कता हैहा बणोकै इसे असन 


_) अष्ट बायवीब बा अवाघधीयः दीनो 
भै आह्सीत्] डी एरर अही हेल ६) 
| र ॥ क मो के ॥ 
८ उलास्कोलाइभिस = 'गशिग उत पाए | कै द्ग्ल 
or कताको? 0609 1 शीत: कग ह जवकि फटी रा ante em 


Here- www.Nitin- om 


| only YA 0४ Ig: ७ fr 


() ७५८०८ (1 भण्] ) —+ ९ पार EN डार 


& 9077 (निर्माण) “र? ५५817? 
-3-117 ( 
शुडु लाण >> “AAT 


# 'मणु (1३8990 छ [261] 017 


> a 
झल AT? ७ 2610 + GATP= 88617 
1.01. 


त्य एलाउकोलारमिस जी प्रक्रिया कसी कै दृष भै परी शैली £. 
[मर्ण के सुड] ति? > एप्योसीन ट्राई फास्फैट 
ADP AD डाई ९२ 
1000 > न्रिक्रोशिनामाए; एउ्चिन डाई न्युग्लियो दर्ड? ट्रेक 


09 झेब-रकू;- इस क्र फि रषैल हैन्स क्रैव ने शी थी |. । 

~> इसी अकर को भिश्कि जस्त था टारुकावे| जिस लिक मग्ल अद्र ह थ ५ 

¬ झसचक्र से पाइ्षिक 'भग्ल भो उल्लाइकी लाएसिस का अहिम उमाप £। उसिटोल 

-ळी-छन्नारम-8 मै वए्छा णात डे) 

>> इसका शिर्माग भी कोशिक[ द्रव भै क्षे | हु र 

122 >गिवैल -की- छन्जाइम-0 सिरिक अम्ल मे बढ़त जाला ६ अष प्राकरिज भएद्रो- 
कैब्यि। मै' सम्पन्न घैतीधि, छि ५ 

-> ब्र तक भल्ग-३ टन्पाइमी' को छिमा ळरके ७ प्रकार क अग्ल 
बनते £ै। और 9०010 क्षणमी का निर्माण शीला है. 


[ककम ७1५९४४ 10 टता? मणु श आण) 
GAT [ono ८ ७५०] 
(रोमी) रेच अक्र > 8७117 मणु 
'बूकोण झा एक मणु = ४१ 60 


| ATP का अणु 9 3.2 ८८० 
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Cal ए तनती क, जारी) SUI A, दीश द्ग 
i, 2 १1 बाण बर गो Fd 
टु”) 


+, 


a व्ह न्भूकि र्कं ग्दूको [] बै गाणु रै) ८९८ 

र पलून्रेण के दाणु शे २०१ 1701 su 0) far 4) ’ 
छ पेतीर। 

2 -> प्राप्त छर्णा भूल ढर्णा फो शिर्फ ५०१ बे” न 

>) १70. हस प्रकार अंबिगी खसन की' क्षामा ५० छै। 151. 


> किण्वन [11100१०११०] 2. 
हर)? सूल जीय पैसे जीवाणु या कवक छा अग्मधपीय 


~ मे ते] sx । 
- > ठिव्वन कै खौण क्कड्शेक 'झेळातिक 1 न > र की अर 
हु ° डिव्वन का उपयोग A मै, श्रे भर फिर 

मेन छे 50 
ह उपचि कै निर्माण ति 


क > इ से दी बनना क्रिण्पन मा उदार 2) 
शारीर जै धकान छैनै के कारण सपेशिय 


५ 
उवसज' किवंवन प्रसा चि 


9 ओन्ट्क मम्ह का पमा 0013 
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पदार्ध हार्मोन (रभ 


> शर्मोन शब्द बेलिस और स्टारात्सि अ तया था 
> पादप शामोन दो प्रकार के होजे ४। :- 


0 हाई कारक धर्मोन @ वृद्धि त्रियामकर शमौ 
ओससिन ABA 
सोइटोकाइनिन शबिसथिक अम्ल 
लिष्बेरेलिन डाधिलिन | । 
एच्येरेषिन । | 


(8) 0० -आग्सिन) :- शषोणकर्ता - डार्पिन 
१०५ सरू हर्मोन पौधे ओ भ्राश कि मोर गहि ब्व्रवागा $सलिरु झनै फोर ऱ्रापिळ 
/प्रकाश अनुब शमौ भी कप्ते &] | 
"> ष्ट हार्मोन कोशिका कि लम्बाई की प्रैरिट करण ४१) | | 
ॐ यही हार्मोन रपरपतपार नाणी कै अप मै फ्युम्त होता). 
५ बापार मे थड २.१ [ इनशेल स्णीरीक अस) , 21014( नेफ्यीलीन स्पीट्रीक अम्ल) ** 
के नाम सै मिलता छै। 


(छ सारट्रो काइनिन - खोणर्ख्या - मिलर 
-9 यह दीन पध दी मोटाई नौर मो प्रेरित द्रखी ९। 
~> सब धर्मीन मशिका विभाजन भै सशयकर £] 

स्ट अह धर्मोन पैड- पोंची- मे लीर्जग कौ शकला छ. 


अक. 

८ भिब्बेरलिम ०” खोज कर्ता न मुरोसावा 

इस णापप धत को कवक सै प्राप्त रिया गया ९, | 
वद्ध हार्मोन कनै पौधे की लम्बाई की बधा ४) त 

श हमैनि वीजो की शुष अव्स्पा कौ तोडगा € ५ 


(७) फ्योरीपन्‌ :- 
यह हगॉन फूली $ परिवर्तन आर पिकास भै श्प ष्ठ 


8 6, 1400 - रॉब्तमिक अस्स ;- सीप - मस व सिमट हि 
न वानी दी कमी धे पर पस्यि मे उपस्थित सुन्यो (००१९1५)) 


५ 
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न 
हा. 
४. 


कर 


se Wn तुभ् शसः सी अये शस्र था 
ह) 7 पट क्षमोन बीज शी सग्ह भवस्या को घना ससह! >) 


बिक) (0 एघीवीन ( ६7५1690) *- 


0 क ५ १ 
रे $ जक माउ शोलीच हामोंन है फो फली शी पकाने मे साधक £ 


पति ४स्शिमस कारगोड्‌र 
(व€2.7 १५७ 


Ts H, त ८१०] 
Messe 


१९११९९ 


0224 जाय सिचा १ 
बन्यो णा भैः यह शिस्शियम ळा्ोइऽ के नाम विकहा £) . 


बिरु ? डीण रै शु मे क्ल्मिकी आवश्यकरा नही छेदी 51.? 
(8 आईग (® ताप (6) अष्म्सीलजन ५ प्रक्र 


वाष्योत्सन. Civonsprabien]] 


पेड़ -पौथो के डारा पानी को अल थाष्प के रूप मे आध्र मिळाल्या वाष्पीत्सर्णनकहृरात है 
वाष्पील्सर्लन छि प्रक्रिया पेइ-पीधी की बायवौय आणी सै थैली ४ लमे - बना, पनी भाषि], 
: पैड़-पौची के द्वारा अबशौपित्त जल ळा १8% सै भी व्यापा बाष्पीत्सर्षित हौ भाता टै।. 
पेइ-पैच्चै ।-2.% पानी पर ही सारी लैपिक स््थिाए प्रतिपापिल करते 51. 
वाष्पीत्सर्णन के हारा पैड पौधे अपने त्गप को स्थिर बनामै रखते hs ]. cs 95h) 


हिः ७ 


ति) ताय 


207 


ओज 00 


J+} 


११९९९५१११६ 


: स्टौमेटा (रन्द्र) 
|, 
१७५७७ (_8४:१०५) 
(बाष्णौस्सर्वन 1४) [स्टौमलबाष्पोत्सर्पन] 
अ. 
लार झुल रा 
न वाघ्योल्मर्णन 


वाष्पीत्सर्पन ३ प्रखर सै धैता £- 

> ७) स्टीमल बाष्पोल्सर्णन (१५-१७४ ) वीह्यौसरत्जन 
-३ स्णोडारा 

७ लेग्टकुलर बाष्यीत्सर्णन -> ।%- सै भी कम 


-> लैप्टिकल्ण केदारा 
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छो बसरिक्कखर :- (1०-१५) बाष्पौत्सणित 6) 
~> क्‍मूणिक्त कै डारा 

मर्चनि मे उशने' बाली बनस्पति को भीरी फाइट्स ' ऊस्ते 51. 

श्न फए- फेधो मै पै : कँसियी जेते. के झप मै बल्ल भावी कती वाष्पीत्यर्भन स्के 
दम धोनी ही लाजे |. 

> पऽ जमीन सै पानी की परासरण ॐ दारा अबशीपिह करली द]. - 

> पैसे णाइलम कै जीये पेड- पौची कै €र संग अक कैारीकत्व कै घर पाग छी. | 


स्फित दाव :- का 9 ७९५५७८] | 
~ नन्द पौ तन पाष के कारण खूकक्षे सीधै खो रति $ । स्फ्तिदाव बघते £ 
> अष्टदाब धल कै हारा क्ष्नता 51. 
शिश्नः 1019] ॐ 
~> व ऑ की हरि पर कै शिपिल धेकर पेट-पोँचै अमीन पर बुक णावै £ / 
शिपिखन ही एकर का होता :- | 
0» अस्थाई शिएवज्षन ४० स्यार 'शिक्षितन 
0 'मेस्वार 'शीथिलन:-. भव पैः-पीचे $ैः रा बाष्पोत्सपनि की दर झा मान 
भवजोपित भ सै आधिक शे" लाग & गै पोंधी अस्पाई 
सै झुक धाते ४1. 


6 स्थाई :- अष्ट ed लायलम ठक कै, अबझदु या ब्लोक है थाने कैकारण | 
टैग । ! | 


शाटी पादप मा मघाशी पाएन: | 
, काक जि ग है पिशमे -ए्टौणन दी कमी शेती ४), 


या निराळी “के कु आन पा तल्प ७ अठ३ इसकी कमी को पुरा झरने केशिए 


खाते टे. 
र कन ब की ये ठिमी के रीत औ एप कर्ते). आओ, आम 
०५ इन 9पौँची मै पत्तियां 17०११ १०४ त के WE 
अएळीवी क्वै जमकीती णो किटी मी माकर्षित 1» 


४ र 
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FO 
| 


3 L 
%) - ) DD ७ 
ह नि ० 
0. हु «चा 3 Ds को Pe - 2 o> न > क हु > > 
२. “+¢ ७९३० ॥ 4 ट्क हज 7 ति 


s,s 


फ भणर के नीचे तथा क$ फे पास सक पसू? आकार ळी सक अस्थि हेवी ४ जिस “यौः” | 
वु? अरिप ध्ये 2 । यष्ट सबसे प्याप जतिमान था गहि करने बानी €इही छि]. ७) 

क शरीर की सबसे मग्रूर अशि जके मी अस्थि ( भेन्डीबल) क्ते ७). 

रि $= पू या घारी £०४१६८): - 

< इस क्षेत्र मे कूल ६ष्िप्पी डी सव्य] 2-5 घैती ४ 

€ पकी सबसे मणवूत ६ह्ही स्ट्नम धोती 51. 

हि नश के अन्वर ।१-जोडी पतिया (१५) पाई जाती &1. 

> ॥ बै ब।० के नम्खर की पसछियौँ स्प्नम से कुडीनही हैती बने बैरने वाढी पसरी 
=) या फ्लोध्गि रिब्स कस्त छी. 

क 5ट'/पोढ क्षेत्र [५१०० vente] {~ 

निर कारके मै धल्ते बै आकार क्षी €ट्टिष्यौं मिलती ४ ।. णिन्डे केशरूका ( वरिं्री) कछ &1 . 
€ यूष रीफ न एही शीं केशरुका दण्ड था बरिक्री कोलम कहते 8]. 

७) व्यस्क मनुष्य मै फैदाथकाजी सै सरेब्या ०८ ०बछि बन्यौ मै 32 होती &1. | 
सबसे बरा फेरारुका स्प्छस लेत" & (मिसका मुख्य मार्य सिर का बाधर वहन रना छत धा. 


क्रनरपाजीय अन्तः कंकाल ब: - {appendicular endo ४८९४५८१] 


शा = (6«] 
ळै1ऊपरीबादू -> ध्यूमरस -> ५४9०. ७ 9. 
90 निभती बाहू. ¬> ऐपडिथेिसब अलना -? ३००. ५ 
ए कलाई नर कार्पल्स -> Bye 2916 


४७ हैली ei + नेलळार्पस -» 99. 310 | 
> २०१ उ. न्म केहेन्जेस —> 1५४०. 29 | 


क” पेर (6०) 69_ 


0) धच त फीमर + |e = 2. 
() दुवा > पैला (णानूफतळ)-* ।४० २०. | 
0) पिछली > पिबिया बेबुळ ? २००. ५ | 
0४ ऐरी॥८खुना ¬? तर्सत्स ¬ २२१५ 
(५) प्लावा -? मैटाटार्सस्स -? $ =o 
(७) अगुलिचीँ => फैलेन्णे = (५०२२ हल 
> मानव शरीर “4 सबरी नही ६श्ही फीमर धोली ६] पो कि जाथे मे स्थिश डोली क्र. 
> (कि श सै धार घाते वाती €एही पटलेला £1. 
01९॥ ६) ids )oyurnlaad ति स्का oe छ क्त 


60) 


Topning १६९१ 
१ 
पर्ती 
है निपेन्योज (धटवाएप) -» मेचाउम (मारी -स्वामौ हित्स) 
७9 उटीझुलेरिणा > राजस्घाे 
@ नल ज्लाईडव/ डाथोनिया> जापान 
७) डलेरा (5५७१८०) _,  अततास्का (अफ्रीकी) , ब्यूजीलेप्छ 


अम्लीय वर्षा झे ९५५5 था ऽ से ळ्म छैन ८) | “ 
अभौहक सचसै ऊम ९-४ बनि अम्लोव बर्खा या सबसे स्पठरनाऊ बा्घा वर्षितिया (0५1) जे 5३1. 


कर 4 
> 
म अम्लीय दर्ज =ा आरण आमुर्भष्ठ ला जे सल्फर और नारो धन के आवसाइद झा धेत 


‘(Sy ख' 1३७, ) 


५ -> अन्लीव ठर्म मे नुख्य रुप से सरफूनरिक॑ अम्ल और आइ ट्रिक अन्ल घेरे &) 


(1, १) औ है, 00 00 9 0 10 20 / 10.) 4 १४.2 2 “शा 


हि 

हा Sox Nox 

क्‌ ५५ ॥ 

a (aad Ho 

> ल 

क H १9 ०५ Hho 3 

“4 सल्फूरिक मम्ल नारद्रिक अम्ट 


कट? ~> स्टोन असर अम्लीप वर्षा से कग £। 
न्स > इसमे सँगभरसर पत्पर पौला पए" यात 1 
न > बाणभध्ल मा पीता पने का कोरणे अम्लीय बर्ष) 
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उडा ली न् नी ३ (> | 


> यह असटी ३0६८. 1०६५ को दुई जिसने जूनियनकार्मोइऽ $3 (५८८४) 
मे र } ऽभे छड भरने झी ढ्पा इजाडी स्ती जिसे (MIC) ' मियापलर सास) 
सायनेट ' ळा रिताप धी शया धा) 

पर अड स्क लटरीलौ अस ४। | 


शैरनी वि दुर्घत्ना 
~ ३६ 8991! 1१६६ को दुई । (मकेन , १५७५) 
¬> इस दुर्छटना मे परमाणु अधै | नामैशीय भरी से असो का रिसाब शोगया धा 

मोर इसके थाइ ईस परे ञे झो कत ऊर किया शया | 
(यल समस ] 
५१ 

परे थड समजोबा 1६३९१. 1082 को मिया गया ( माँदिन्यत-- नाड) 
> श्मन्ग उदेश्य ओजोन परत का अय छौने सै रोकना था 
रै धरबर्ष 6 844. पिर ओघोन दिवस के रुप मै भनति । . 

| 0.0 (090५८१ ०५१८) | 


"> भघ्रसीपन की वड माज झी पानी भै धुल्लित अवम्था सै मिलती टै।. 


है PS SS 


| freahwatey (Do > 1) 
(स्कच जल) 0000 

५, १0॥॥168 watey (Do < १७10४) 
(ट्रिक भल] 

४, Highly pellusled (po < ५४१ १) 
( अति इषित) 


चन्त भद्यलियी 0-0 की ५m तै (९ मा या उससे थोरी याण परं जीवित रट 


सन्नी ®, " 
30) - 210.10% |८०५॑ ८७७४१ Devan? 


> एल मे भूल भवो के रा भीबाषु , झिराणु $ राय कार्बनिक पर्व & अपबल 
के लिएए आब्सीषन की 0९0१०१३ करना ही 800 कह्लाग हे. । 


कु नाली, ग्रे, कारी ood Nitin- Gupta. पे र 0 सपा cick Tier ०11 १। । | है। । ।) 1 ४/ मै ०॥।।।| 


कामा शास्ती के [किनारे - ऊिनाउे लगाई गई ठैऽ-्चा' बनस्पति टी ठीव 
धनि की कम झरने की क्षमता रखती ® ७४६९7 6७1७४ कह्लाही ॐ i 
न ळा सम्बन्ध नि प्रद्रघण सौ है। 

वाने की व्सीवल मै आफ्नै £ | (५०) 8० 'खसीवल से खार ढी ध्वनि सेधत के लिग 
हानिकारक ४1 

७५०के अनुसार ५९०७ सै बीच की छानि मानव कै लिए अव ह, 


| 180 0५ मत का कारण बन सळी £1. 
Rent Zone; - 


पिन कै समय ५०४७ हेघा राडी केसमय ५०३८ आनीय डै |. 
Red Data bout: - 

शष्ट सक्र रुसी किगव ४ जिसमे जसी संकट वमह पादएव 
नतु प्रतीशे सकटकृस्ठ छै. 
>| रेष डाटा लुक वरे ७८५ सरव्या संशाल ली 51. 
I TUNCS Trdernaliona! ०१४७) fs Conageyvalisn ef \akue. 


02 1:0- ११1५ ०० (स्व- स्पान) 
?| जीवो की उनके प्राकृतिक आवास से सुरक्षित करना | 

| > सॅन्नुस्थिन आध्यारण्य 
00 Ex~ 9114: - 
>| 3 भीवौ का आनव मिनि षै: भै सुरक्षित ळरना | 
71०२ निज्याबर, आनस्पतिछ उधान , 2९९१ 800 ( ढीनछैक ) 
ह नी अते सुरक्षा अधिनियम (३०) मे लागू धा |, 

जळ (गरर प्रोणेम्ट (1133) मै आया | | 

>| भारत का पहला क्षष्यारू| -> (जिम कार्लेट (उत्तरारव) 


पैरियार अभ्यारण्य-9 केरस ~> धधियौः क लिरू 
एग्धवा छहयारण) (७. 9) 


~ जिपको आन्दौलन ¬ सुदरलात बहुगुणा झै पेचे $ैसंखण ॐ लिङ रिवर 
क षाइपाल (३खरारष) ने शुरू किया |. 

भुपोषणा :- किसी जलीय माध्यम जैसे जलाशय, तालाब गापि मे नारर-ब 

| फास्फेट की आपिर धेना सुपोषनया (७A) उरस शा. 
(नाउट्रेट > (स्फ) ब 


री | 
| शुपोचून] ने विकि गपो प्हीमते. www.Nitin-Gupta.com 


5] 
For 


घे 


(१४८९४ १७५१८ ९१८५ :- | धरिः उ प्रमाप] 

| (रित क पभाव भै मुख्य कार्यकारी भैस ८०५-६). है ४ 
~| €रिरश प्रज्नाव ग्लोबल वार्मिंग विश्व बापम की कमवा ऐता ने म. की. - 

>| €रिठ यष्ट प्रझाप करने बाली भैसी दी सान्ध्रग थपि सी करम र 
पिन पूरी वी ७लमम्न धे आयेगी।. र 
| घर मृष्ट एव भै अधिकात तापसूर्य कै अगर ठिरी के धारा थिए€ू 

Cos > (५१५? CFC > Noy 
6७% > १०५० IU ८५ ' 
0) क्योटो प्रोवैकौल ५ - यद समझौर ग्रीन घग्स जैसी को कम करैं कै लिए स्स 
| था ग्हौबल वार्मिंग की शैकधाम' के ल्लिरू छ्य] शबा धर. 
िगोटी -्या[एन ~ ३1 0९८. 1१११) 


| 19 ओजोन परत व ओणीन हिड जोन परत ब ओणीन चिड: - रू दु 
। > ओणौन्‌ परत खै पी का सुरक्षा कवन भी-काते छै बयो छि यळे परत अर्प “काम 
| क्ञे आाने बाली 'खबराक पैरावेजनी छिरणी की एष्वी पर आने सें रोक देती शी. = 
| |¬ | रुध औसै से बलोरी फ्लोरी कार्बन ( 67८) ( फ्रिज) और नाउद्रौणन कै न 
आषसांउए आणि जय परत डी उमषोर ळर रहें | ससी ष्‌ जैसे ळी र 
सान] झग हीचे पर इस परर छिए' है गया $| 

>| मुख्यऊप से बल्ोरीनजैस इस' परल की थिघपैत" कर रही 81. 


आणोन घिऋकारी गैसे छिप्रकारी: मैसै : - ऱ् 
[ (5८ > Mox> CHy | CFC ». 0०, > CHy | न 


2) णोन, छि का पता सक्सै पले 1१४४ भे लगा ओषान परह निगरानी + छा 
हिर कोड जाया आनः निम्बस स ६ । रू 
ओषौज पर) की भापन बी इकाई ~ ऽस] छा. w= 
प्राश अंरलेषण (४०० -8१५९॥). he 
- पै - पौशो कै डारा सूर्यः की प्रकाश शी उपस्थित्ति गै आार्सपिक णदार्ध जा शौफ़ा के 
ww 


का निर्गाण करना प्रकाशा शाइलेपण) ऋकछ्लएा है राष्ठ आर्ण पालिणों ४ दाग 
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कप 
भन 
को 


तत ह 


इस प्रक्रिया भे मुख्य प्रकाश संर्लेषी वर्णक बलोरोफिद था पर्णधरित ७). ८ | 
पर्णघरिह के साध' &रो शिन नोड ,काइब्जेबीशीन सहायक प्रकाश सरतेषी सघयक | 
र: का रुप से पैराबैंगनी किरणों से पौंधो की रक्षा करते 81. 


/ कैरोल्िकरा्ईए कराइकौधि|तिन 
१ तीनी ही प्रकार सश्लेषी वर्णक षा. 


७ €०)-- 6190 कल -> (611906 1 602. 
(पत्तियी) (ग्लूकौ५) | 
Rs का धरा रंग बबोरोफिल कै कार) छैबा'९ बलोरोफिल का केन्दीय तत्व 


शिम 51. | 
बलोरोफिल या. औग्नीशिपम की कमी दने पर पल्हियों। पीले सी ढी डिखदी bi 
«से €वीमहीनल कल्ले छा. हि 
पत्त्या भे ३पस्पित रस्या स्टौमेव सुख्प जप सै जैसी कै आपान प्रपान और 
व्यर्णन कै लिए होते धन. 
प्रकाश सस्येषषणा एक ९८१७५ अभिक्रिप & 


+) 
१८0०) by)dalion 
a (अरम) ( आषसीकरण) 
ण्‌ कै अणु डा झाषंसीकरष भबकरि (85. का फसत शेता ६1 
प्रकारा संश) ही. अभिक्रिपा मै सौर भर्ना, रासायनिक कर्णाः मै बपल्ती £ 
५, | 


क काश करनी... 
प्रकार) संएवेपग बै प्राक्रिपां भै विभुब्ठ आण्सीपन जल कै अणु गरा प्रात धीर [. 


परीसे पोधे ई शीर्ष आगी बक जल कौ छै जाने ळा कार्य जापलम्‌ करते 


पल्तियो भे संगित भौप्प या कार्तिक पद्वर्प र र्ल ) 

लन शिश अयर व पोंध्रे के सभी गी तक पान ॐ 

णायलेम तया फ्लोगम & मध्य पा पापै वाली सरगमा $ैम्विधम वा एथा स्ट 

भोल्रन;- पत्नियों भै ७परिगत मुख्य रारा तपा एपशिश थै भाग्यम सै जली 
पत्ती हर मंग तक पहुयाना | और वनै कामिक पदार्थ फली थग तक 
ले जाना थह प्राक्रिप सालन रह्लाओी १1 a 
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> 
ति जत सकर फन त न क 4... CN 


> प्रकाश सरले षण कले प्रक्रिया नीले रंग वलाल प्रकाश गैः सर्वाधिक हीती छै भाषाकै 


€रे रंग कै प्रकारा मे न्यूनतम सौली ७४ | 


—+[ cel] | 
-> कोशिका के अध्ययय को EC कच्च जात ४ संजीव के शरीर सबसे घोटी संसनात्य 
। द्रियासक तध] आधारीव ईकाई कोशिका को कधं भाग 5) 


को शिका का इतिष्ास :- हे 


0) राबटि हुक --> कोशिका की स्वोण सर्वप्रथम अन्‌!। ८६४ 'मे' ार्बट हुक नामक थैर 
सूर कोशिका को कार्क, पाइप, गे सोणा था | 


- सरल स्म दर्शका आविष्कार बा ८०) शब्द का वयोग किपा था] 
(1) 020. ब्यूपैशॉंक ~> रुल्रान वान ल्यूवैनधंक ने जीवित कोशिका को रवोणा । 
-> इ. जीवाणु पिरान का भनक भागते छै। 


शिका भै क्रैन्यळ की रपोण की], 


009 रर्बट बाउन > रार्बट धाऊन नेको 


९” | शि । {¦| 
+ पने परमाणु -? भणु-> पदार्प-> कोशिका -> फ़रक ॐ भेग -> मतव सुप 


_ च 
७लपरया टार) 


11 ५ 


॥ आधुनिक कोशिका के जनक ब पिला /-४ 901७ जे कछ लागाडे) 
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ei 


कोशिका सिडाज़:- । &लीउन भ शबान नै दिया था |. 
-> कोशेका शिज्ञाक्त को आगे बढाने का कार्म विस्त्रो ने किया था उसके जातुमार्‌ नवीन 
ड शिकाशी का निर्माण पुर्वी कौशिकाओ सै घेग | (0100५ (4०1१ ८७००) 
१ अ हक बस्स्का दो पैज्ञानिको ।१५० मे इबग्रोन सु] दशी काः विर्भाण क्रिथा शा ! 
ति बरी फौ शिक] छावर मुर्ग का णा B | जबाफ सबसे दी ही मोडित भार्कीप्लाच्म] 
ठोले मिरिकस (900) | 
3? सकसै लम्बी कौशिक्का जिका कोगिक) छ।. 
~ भानव शारीर सबसे छौदी कोशिका शुळाणु (११९४४) | 
° सक्सै (ग्वादा एनरु दक्षषवन नी क्षमग यक्हका शिका तपा ध्य कसै करो एनळदशक्न की श्रमण 
मीस्ष्ठक कौशिक] था तंत्रिका कोशिका जी लैती टै] 


भाइतैमाग्रिथा फेनम. जन्द्रक 
शश्बोशोम गाल्णौकाय 
अन्दः | E22 न, 
र ] ( ज 
) हला «110 >) :॥(५- आशिका भिर 
) रोक £व्प rl [ 
29 7 रिब्हिका 
Bt | 
पावप कोशिका | 
_> गै शिका भिति का पाथा आना पादप को शिन्छा का विशेष लक्षण ' कष्ट नीरशेक भैस 
झल शी की धेनी छै। 
-> कीशिळा झिल्ली पापप ब णन्ड दोनो भे मिलती ® 
कोौोपरिकाग न्य तात 
(0 भाडदोकान्द्रिघा कोशिका का बबिल्न सय 
®) राइबोभोन भ्रोट्टीन ऐवी | मेशिका का &णन (हयी 


क्ञात्मघाती चली | पायर भेली । एब ० ९०1 


। कोशिका का दरयान 
ठिका को नव्ट%करात 
थाहयायाठ प्रवरः 


शिना का क्रेन भ्र 
रिल का रखा वर 


(3) ताइस्रीसोम 
(७ ककोशिम्न झिल्ली 


जाख्जि 


> ससु) कमाण का उद्गाध्रण पुर्नरआपन की प्रक्रिण El. त्य 

a कलेल कि? जा. धन अवन- हैः और धह कर पली 
-» मानव गै घाती. "को शरना धुर्नश्वशक्न और घट्ट रामसुजी विआपन से छोटा 
~ गर्ग) विश्राणन फै कारा] ही" रुकशंपरान गे आढा -पिग के गुण शेते 2 1 शढाडलिन 
“0 आईनी विशाण्त की शाबरो शरी" उावस्ण! प्रोफेप-1 '£: प्रोफप सबस्या न 
वपक्षे भीन विनिमय या कोशिश आपर £). 


आनु वोशिकता [ ॥८१०५): 7 डातुपरिक्ग भानुपरिक गुणी का एक पौरी मै इमरी पीटी 
गै लाना ४) विरामी 
0) > माह्म-पिग कै शुशी का सँगन म॑ भाला ।. 


आनुपारिक) [ (१९१५८५, पशिकी [७७५४८]: - पिह्वान डी तड शाखा थिशके भाजुबशिव्ठग उसके नियमो' 

भैर उसके "नियमों और 'उसगे माने बाढी अदलावी का 
"यन करते | 

~ (॥९१११८॥ शब्द ~ लैद्सन ने विव्प शा ]. 

~» 0४6९४ at ७७७४१८७ -> मेष्डल | 

5 जाग = गभार्‌ शोध्न मैण्डल | 

_„ पाप?» मत्र्या गाईन थी 

5 छाग (जनास्णान) ~ [भिलिभिया ( आस्ट्रिय) 

कारक १- भैष्दलः नै णीवी' हौ: गुणी की नियचित करने बाला ट्रव्प(पदार्घ) को कारक कघ 

नका लाय गे ऐकी थही कारक शीनस कद्बाये ) 

-9 धीन शब्द थौद्मन्सन नै विया धा | 


एक शंकर करास [0०० ॥४०१४४ ८१०५, संकर करास [mono hybrid Crow]: - 


~ एक पौरी ७ह्णी के गध्य कराया गया कास रक संकर क्ञासकघ्लाले ध. 
(से :- लम्बे ब की पौधे के भष करास 
te हीण्एल का" प्राविता फा नियम और पृशककरण का निषम इसी नियम पर ग्रिल 
षा. | । 

डिसंकर क्वाम 1.0)” १५०५९ 07. क्राम 1, 01: ॥५७४१ Crow) ज्य 
~> दी णौरी ल्क्षणो कै गधय कराया गण करास | 
~> फऐैसै» गोत ब पीले बीभ ओर शुरीदार क हरा कै अय कास. 
रर गेष्ट को रसपान आपब्यूए इस क्रोस पर घिः H * 
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"कता 
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| आ 
३००! शुर शमा 
TT १ t 
0 0 ता 3 यो ति 
की २ पारित का नियम 
गर हि फीनोहाईप रे 3६ | 
॥ क्य i ध्रीनोठरप' > 1६22] 
N || 
TT Ti गई ध t 
a: 
J 
कोल ब पौष्ग झरी £ बशर 
RR ११ y+ YY 
फीनोटाइप - १!'३'१:| 
जीनी क्षप - 1:2'2:4:1:2 १1१2!) | 
सेष्ट्ल कै प्रशापिहा वणा प्रथककरण के निम 7 


कार्त केन्स :- इसके शिर इसमे गिराविलिस जल्पो (५०१९ ७६ 0०) के 
फूल का थन किया | 


क्षास सफेए 
RR vt 
त. 
Rr ( शुल्ञापी ) 


फिनो(र ॐ |:२:] 
शिनो (१५ ॐ 1:21 44. 
कार्ड कोरेन्स (नी) , शो ही श्रौ9( €) , बान शेरभाक (भारिद्रया) इनी गण्ड * 


भघ्ययन बी पुर्न जीगित डिया |. 
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"शागुवरिकग फैताशक -» शहारून A 
'शोनुंपशितक3| थी इकाई => ४ 
चानुंवशिकह) के लक्षण पा। + ^ वा ३॥A^ (्यूम्तिक सात) 
एाणसु३ - - शानुवरीकत। के वाहक गौ शू | 
7, ईक आकर 11 पी ७.५ तक हैग'६। 
DUN बा RUA और श्स्थिन पोतीन सै हने तेते ) 
> कोस)फील) आष कै लार्ग झै काशग 80७ शाकार के एफ धूत । मेरे ) 1 
मघकया गुषसूष श्या (119३ सेमौरीन अस्ते 51. 
तैलोसीपई ke 


१ हं 


\ सैगेरिर (अभू) 


हं कीमी।गिगैए 
| FS बे जाऊ! 


Rh 
धभीन 


प्रावभिक अकुचम ) „ जैन्तीमीपर्स 


त 1 
वितीधक शाफूण 0) अर्शेसी शुभस्‌ 
शा 
(Ralelite Ckyomutem) 
-3 झुणयूत पर भौन 'मोमोजीर्यस पर शिलते '& | 
ii, पल क रुप] दौ EF जुणसूवो सै SRN श्या ६ जिससे कोजो रिए क £ 
> गुणसूत्र कै पिरिश सिरौ को टीलौजीत्र «इने | 
२9४० जणसूज गै आनुशसौ शुणयूत शा शेरल्गरट औभोशोश का झै दिप सफूगन 
4 पूर निर्भर करता ४] 
८4७० [न्‌ ७७१ गै षा &छ पात षो शै ER! धी NUN) fre} Y ] | 
न्यूपिलक इण । 
Si \ 
१ 
RN | 
Dun | ॥ | 
{pony "०९ Nuleic ach || (1000 WIPRO | 
--» ON वा (७ शर्करा के जाशार पर बागे को |. 
= उन दोनो भै पाम गर्वन शुझ्त पेन्टीण शर 0॥१) 
~ ब्यूबिलक शात्र बी शोण भिरए जे. आवार कोशिका ॥ फ्रिपी। 
> qdbrMersRDRDewnlaadCick फवार" 60-९० 


> RRR ड्या पाक लाल ना RE पन तन नक फाराम 


क्षक प न भने व्या 
न) फोकलाकुर a भकार मैं उम्र धात का रणषण्डन कर दिए) 53:धोन बढाया मधुर पिक १ 


> 
न> «शुब्ठिक उल से तने है 
हे >. विक उल से तलव ६ | 
ण्य १ “ग्रूग्लिक अम्ल न्युवितयो शाईए कै बहुलड शोते है: 
` (७९९७३१९ 
हिंड > | | 
__ ति MudeoAide + Phos 0१०४८, 6४०५५ 
_ - \ 
_ >. (५ -क्षारक) “कारक |+ 2५0९४ 
न MR MI 
-< छारीन पिरीभीणेत 
रीति - ४ ८ - भांइतैसीय 
७वानिन = (१ ने = इमि 


ना - 
_ न 
डेड ~` 
क ~ 
उ 
अ 
वसा 
बया) 
उ 
का 
स .। 
क, ` 


, . ४६ 
> ७७ का द्विकुण्लीत आजा मॉडल वारसन ब फ्रिक पिया था). (00७७०८ ४९३९५ 
~ ut BOMAAT | । | पा का 
-9 रुपीनन, धार्वशिन के साप दो दाइप्रेणत बंध ता साइयोशिन ब श्वानिन के साय 
बीन दाइट्रौणन बग्न से नता ही. क Gb 
३ पक्या Cf He iN मगरी शाक धुबितयीटाईट ह्म; दुरखरे “पुबिलिवीचईड मुग हाई 'स्स्त्र 
For Mor 1 )wnload Check Here- www.Nitin-Gupta.com 


4) शिका का केन्गप भरा १-। | , ।, ।, रि CO 
> प्रोटीन 


BH > कशि 


फनुपादन 
(Trans ion) 


अनुले 
CTranscr pHion) 


पय द्विान 
रिस रि >» २९1४० Nivus (HIN) 


~> कोशिका के केन्दीय सिद्रात्त ळा अपवाद ॥५ ताघरस हिपैरीवायरस ै।, 
"> इनसे भाखार्शक पदार्थ २0) का ४।. और थे रि00 , 0016 ,का सिर्माग करते £ 
“क थष्ट प्रक्रिया रिस दासळिप्शन रष्णत्ग छै, 

=> रिवर्स ट्रुसळिप्शन बाव्चीमोर और ?निन नै बल्या ]. 


रिट 60.1 उल्लुकोन -भ्थ्विन माकपा... Che 0५ (एपिल छल्कोध्त ] ५ 
¬ ऐलुकोण सै शील रुल्कोष्ब कौ निर्माण आइमेण रुन्घाइस कै कारण होत #1. - 

92 «बास परिप्षणा मे स्ल्कीध्ल तेक करने कै "लिए पौटाशेथम डाईकोलेटिक 

सखूरारिक अम्ल परु होता प्र] 
28 कार की वैदी मै प्रयुवत शग्ल सरफयरिक अम्ल (५,३०५) | 
0.3... फोरलेमिन अक्क ( फोर भेष) का ढपशोग पार्थो. को सडुने मे काने कै लिए 
परिरक्षक के ऊप भ कणी ॐ). 
७०।९६- मत शरीर या ७९०१ ७०४५ फार्मेबीन की सायरा सै शुरक्षित रुवा पा 


सकता 51, 

0.५ फोयीक्षाफी मै हाए्णेविलिशिन कै झप सोस्यिम थायी सल्फेट का ठप फरते' है. 
१.४ ।णिनाइल श्सिसे नग £ -+ वैनणीन 
७.९ उवरीक भे मुख्य अपं (७९४) -> पोटेशियम 
0.3 स्टेखाउीणिशः पानौ ( ीवाणु ,विधाणु) घुबत अप से अया भिन्न 

११५. > पिरेपक अर्ण (बबीरीन भैस) (०0८1). कूट: “यका 
0.8 कोनसा प्रणर्ण पानी भे जाकर उसको तीव्र गर्म कर पैला £| 

६५५ 3 कैलरीपन क्राब्याएए , 
९: १ कोनसा. रसायन कारली आणावी झे सघर्ष के अमप रूप्रतीकपा ` 
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५ 0९४०५५ 1९९) 1141४०) 

७>७ रेसे पदार्थः भी धातु या उप्रद्चतु दोनो “लै र्ट काम करते है 
FPS 166४0 ( #टेल्लोईऽस) ९५> धीरोन 

- 6. मानव ढास्यि मै बया नही धे भकहा ६1. 

क आवसीणन (9 कैलणिवम (8 व्यर्वनः 0 णास्णेस्न 
> ० रुमाल क्षेद्रीन कै बने शोते छै। 

' िणऐटलाईव्र मै “औैनसी भैस धेत > छक | 

0. -पट्तनी तथा खन्िणी भै सवस एणादा मौपूप छैता' ४: । -- सिंवीकन 
> ७. एल्युमीनियम का सबसे ण्पापा शेता ६ - बाबसाएट 

कैलाईन -> २०( पिक) 

हु भेजा ->(Pbs) (लर) 

“ 0. नसी देसी. अत्न. मिग्रथाइ घेती & जो धैत्रका तार बनाने भै काम ही £) 
=, उ माछीम साठी छिथ हि । 
2७. ।1100७0 Me | 


१, श्र त्रण 
* 08 
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w 


, सन्नी अम्लो मे कौनसा कन्व सामाग 5-7 शइकीणत । |, | 69 
. गोबर भैस रैनसौ भैस लेती छै ~. मीधेन (८५५) , 

, आगा बुझाने मै कौनसी गैसकाम से ली जाती $~ Cos. 

७. प्रष्ती कैस्ट भै (भ्न-पर्पदी) सबसे प्याप छै - रुल्पुमीनिभम 

७. भत्र राणिल कैद का प्रगोग छिपा जाहा छा. 

@ भन्द परति कपि (8 'भग्नि शामक 

(फ) दर्द निवारक क्ले पद्रौब्यिम 


A EE dod 


~ 


० 9a 


“आ. आळ... ळा ........ जोळे मी 


॥ 


> 


® बरी पार्बर मे हाली कौ सैट करने के लिए प्रयोग किया जार- शब्फर 
2. लघ्सुन मे मध्क आवी ऐै - जर | 
७. घुगजू मे रोशनी बौ निकलती ६? 
(8) रूक उँडियी सक्रियता] पदार्थ के कारक 


छि फास्फोरस का जलन 
(छ प्रकर पिछुत प्रक्रिया 


(9) स्साथन स्फूत पीर्पत | 
0. Pepper १० मै हुख्ब्प पवार्षी क्या धेता छ) | 
(6) काली -#छ कैप्सिसिन । 


9) सल्फर डाई भाषसाईड | 
0. साइटीक्रीम सील-८ अ वलीभिलः मुख्यतः नशे तत्व छै]. .. 
क -> लौघ ब मैंग्नीशियम (१८०१) 
0. सोने के भ्रा्ूषणौ को जलाने के रसायन प्रणुब्त शैल ४ 
-> बबा रेषियाः (भग्चराण ) 
or 


| 
img" ७१७८४ , | 
07 
शाही जरल | 
१९ नै १०३ | 
0. रबर को अणबूत बनाने ग लिए क्सी छि? & पती ४) | 


४; गे TO ETF Download ला. छछछ/जपाप्ता-0एए५७.००ए पाती कक Click Here- www.Nitin-Gupta.com: 


> ०' ९ ही सेषीक तिलयिय, लनाने कै लिए किम का घ्योग विमा पाता “५. ७७% 


>> फैरशियग नाशे 
ह? कायोतीन' 
है. (8 जेटंशियज बली राईट, 
>> (छ आधीपीन वती राईट टी”. 
हरे? 0. जानवर लैस किससे छने घेवे ८ -> युसाईट 
ति ७. श्रीनमाता रौग किस कारण थो होल £। क 
कट 200: शा मसी ७ फ्त 8 00 
बक 0. ईटाई-> धा आउत्म-> रोग किसके कारण साता £ -करड! 
हि 6. फली जो पकाने बाली जस - शधिलीन हि ही 
बिड > 6 [..0?७ 9 रक सस्फर युबत भौगिकर $ण्शक् भरकेप्टीन 
__ वि बी. और 
र) थामीः नाल 
ल Plant — Mot १०-०१ 
ड ` घाएप ~ आक।रिकी 
लवक 
~ तीणराह्ति | लीन सुकत 
का अलो फाइट म्स 
ळ्या भ्रनाव्त थीणी) 
`; 

न डौफाईत रन्पिवीस्पर्म 

३ पणय ९ (आगर क्षोणीः) 

( शीण राधि 3 
(0) शैलोणाईटा : - ऐइ,तना ,पत्ती में सिभिल नही शैला &1. इस 'मावि भदीत ससजा 


को शैलेमस कच्ये टै। 


> पवन तज (पायल्म बं फलोयम ) अनपस्पिट रघा ६1. 
2 &> वाणु, शैवाल , कवक , लीइकेन 
32537 

म) लारकेन: . शैबल्ल ब कवक क सघ्पीवन |. 
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(9 प्र गाझोणार्रल = (ह तरत और बना बन सगुउपरिगत हीत?) 6० | 
_» दना ब' पत्तियों मिलती ४1 | 
> अर्वन बन्न अनुअपस्थित तेरा t | 
९५> मोस (०९५) . लिवर वै 


कराई | 
© टेरिझेणाईच :- श्रीर्‌ एना, पत्नी. मे विभैटील हीह ठे, 
> सहन बन्न उपस्चित शोला £. 
~ वीण ब फूल नही भिल्लते छ. 
६४- फर्न (ar 
® धरील भुग्ठ > | 
0) चिम्लोस्पर्म | अनाफृस बील, झनाइस बीची) :- 

-> शरीर मै पुर्ण विभेवन भिल्ला छा. 
>> सवंध्य बख उपस्थित शिता 


>> वीणी के ठपर वीन आवरण नही भिलग छा. 


> नन शकुगुमा झरंमना धारा शेता & 
602 शाकु शल (७71७) ree). पवार शन्न ( 00८ १००८) 
(8) शाभियीस्पस [आइजधोणी] :- 


-> शारीर मै पूर्ण विभेदन 
-> सावेश्न लनर एपस्यित रघ्ता छै 
ज, दीप बीणआक्रण सै एकै तेते 


पु पि फी” 
€/२ शस, काहि | 


एन्फिसी स्पर्म 
है था कक ५ 7 औरत 
(1७1० (/| ८ | 
एक वीण पत्री कि | । 
ip ते «| 
एकलणीज तीज पऐेजाग AA 5 
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लक भार्दतदीणीः भै छनन फ्लो कै Ei शेत | ॥ 2011 | हद) छै क 
लृतलिळाऊ [ कै राज ` बिडी 
१7 दाह Cel a 
श्तोणकर्ता 7... ५) कब्यियणाा . "कु 
रार्वट लाऊन “काराक] का केन्द ,(20/र्सा 
अल्टमारब कोलीकर, कोशिका का शणि1 गः| 
$- ऽः पामाघपी राखी भा रमन: 


37 ल 1 र्ण... ९." ४ न्त'ककाल 
पेड कोशिकाकी व्राटीन ४: 


रोक! का इत _ 
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पी फक पदार्थ ४- वै पवार्ची जी % मानव दारीर मै होने बाली! विक ल ट 
ब्रिपाऔ की सम्पन्न कराते £ै | उन्हे पोषक पतरम व्क ४४ {1 
~ गानः शारीर के लिए न. पोषक पदार्य कि आवश्यक होती ७ प्रन हमे शोष ' 
से केवल € प्राप्त हेते ७) 
~ पोषक पढारी की मोजन की राण करने क्रि विधि ब्जी पोषण कह शावा प्रा 
(9 फार्योहाडेइई @ तसा छु बद्री) 09 विद्यगिन्स 6) रक्‍्निल्रलवष 
(ते (पल (लर. न्युण्निक अम्ल (000: थ ९0४५१) 
0) एल- मानव शरीर कै अन्दर 6४-३०% भाग मे लल पाया जावा £। 


> जल का श्य कार्यी मानव शरीर कै अन्दर शने बाली भविक उपदन) 
[नियाज सम्पन्न कराते के लिए माध्यम उपलडा का घेता छ 
-> सागम्प अतुष्प की एत्विदित पीन लल कि आवशयकता धोती छी 
७6 ;- रुनामिल मानव शरीर छा शमा अगा हैता है. जिसके भन्दर णल कि 


ल्शूनल्म साग मै की पाई जाती $। हथा जिसे मानव शरीर «मा 
कहोर भाग शेता छा 


~ शुड जब शाहीन. स्वादहशैन अ विद्युह् का छुचालेक तेत्ण ळ|. 

-* लल का शुउग्स ऊप वर्षी कै लल की कघ भावा &। । 

23 कार्वोघइुइह:- मानव शरीर कै दुरन् ऊर्णा रार्वोशडेएप से प्राप्त शेती 

-9 मानव शारीर की कुल ऊर्णा का लगभग ५०-7५% भाग काबोशरडेर शे 
प्राफ़ क्षेती &1. 

चर फार्षोधारडैए को मानव शरीर भै ग्ुकोल के रूप मे ग्रष्टण ब्रा जाता ध 


_, फार्वीघरो& तीन स्त्यो सै मिलकर धना ॥) कार्बन 0) श्रोणन ४) आहलसीनप 


CHO 
6 (४-6 


4: 1 2?) 
लोडर? कै प्राप्न रोव > 0 अनाणी मे सर्वाधिक -वावत ४) | 
के 5) एलो भी अर्क केले शे | 
(9 सरिमयी मे सविर भानू से 
शरीर नग प्राप्त कर्जा अण > अबोधे ४ > कसा > 15 
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क्षारीर्‌ की प्राप्त खर्ज की % शाज -> कसा > प्रोरीन > कावोशङ्रेछ पा) १ 
८१,१८० %०,१ ४८5०1 » (1.। (८८०७1 | 


७०१९६- श्वापय पाणं को कर्जा की ठाना कैलही भे की जाडी ४ ।, 


कार्बोधादंड की क्षरतता कै आचार पर्‌ एड की क्षरनना कै आधार पर्‌ 3 
0) मोनीसेकेराइद शाई सेक्रैरा$ए (9 फॉल) थेकेरारउ 
(0) मोनोपोकेराइर 3- आप सवस सरत कावी डड ८ शेत्ग ८ ७ पल गै धलपयशील 


(| 
न्‌ स्वाद भ भीह। हल £ ! उमालर द्से "ठका आ कष्ट | टला 


पदार्थ अर्करा 


कपी 


५). गूर न? उलुकोष अर्करा 
>) आशह्दयाफली - “9 फ्रग्टोप-शर्करा 
८. 
3) (9.1४. 1 त $: आबसी शबाय) शर्करा 
A). RMA 1 राउफेज डार्दरा 
$) लकरी Ee मन्मौला शर्करा | 
$- प्रकृति 0 3.13) हि | 
2 ७०1६१२- प्रका के अन्याय सबसे भीटी पफ्रचटाण शोला हा 0116 सबसे मीड पर्य 
करीन डाठर 
a » तत धेन ( दि 5 एन्स्ट्राज SY IAT FT 00-00 7ना सचित्क सी शग 
टोल? । 


f 
ढाई 2 १ वाक्च 4 हाइदेड 
© बाईसेकेराइई2- के काये र छड पिन) निर्माग 2 से कर ३ मानो जेऊशइए 


रू अणुआ क एष्न सं दंग ८ उन्ध अरयकराण ळत लाता टे |. 
पर्दा शर्करा 
1) दा कै अकर -० 0तेम्ट्रीप [म्बिमेन- ग्यकतैण] 
2) गन्ने के अन्पर क. स्ऱुक्रोप शर्करा ( क्ण + प्र्बद्राप) 
3) थीर्णो कै भए “0 शोल्ऐेण शर्करा [7ळुभेषः उतुक्ोण ] 
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हे नै | ५2 । 
ता शो RE 
\ 


| क छ 
||| Y . १ १ tl: | 


७ ॥ न] 
७ क || काहीन 

सैल्क्लोप परता त i 111 

lt हि 
(सेल्ूलेल :- पादप तताशिक) फै लाए| 1१११ 1) ११४ निधि कह Bust हो 
गि री खोत cin पद बी त /॥ )) 
॥ ) ( हन 22 काख का 
१ पौ आए. 4॥॥॥.| १॥॥॥॥॥॥॥१. १ रप ) i El १) ईक) 
RN है | i) \ १.0). 0) Pfr का १0 जि £ | | 
(जानवर बै जान [९ ।प॥ 0) ७७७1] ll वीण) रप गैसैक्‌ । 
ते 11९ 0१०) ३, hg र hal २) ) EON) १५ sg ht °| 
को etait) ie Serr णी pep (१ | 
~ उल्यारकीएन का ote उती) sont ets १ कारण ही Past NR 


को बलाइनो लैनिशिस' कः लाग) ७) eda ( के गनर्‌ रप) होडीने.) 
पीर ) क्स 1 
(0) डिपेरीय : - आनक शरीर्‌ गै प्राकृतिक पतिरकीनाच [कको पक्कोना कानो) ! 
पढ़ार्थ नै रुप गै शिरीन TU ८1७] ) |. | 
~> हि्षीरीन का निर्माण लीवर केज र्‌ सेला १. | | 
(हे कानरीन;- यह स्क पालसोपक पोलीशेकैरण होता, 
9 किद्ग) को बाध्ग गावरण जातीत का क्या ते| है ।, 
भ, कार्बो हाउड्रेए बी कमी से ता शि) शाररीक थे गानशिक्त जप ९) कण पोर रै: 
GMAT फे। ॥ 
क. 
\ 
N 
उ 
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